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बीकानेर में ऊंट को जाजलिया कहते है, विशेषतः वह ऊँट जिसमें जंजुरबे (मोदी ताल की 


.. बन्दूकें'लगी होतो हैं ). यह बन्दूर्के फौज की रवानगी का सूचन करती हैं । 
'जजुरबे वाले ऊँट | 


१6 ] ह . बुद्धि-विलास 


श्रोगृह पजाना, भंडार... शाकुनिकालय - * कोदाषाना' 
दानकोश... बिहला ््ि कक 
मंठरा'.. अ्॑ंस्तवल तबेला 

चतुर फोलषाना 

संदानिनी _ शावषाना 

'उंदूशला........ श्रुतरषाना 
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(५) नृप.. कीन्‍्हें. श्रसमेदादि जग्य, 

चहु दान दिये ' लपि द्विज ग्रुणग्य | 
यह जस फंल्यों चहु दिसि मक्कार, 

सुनि विप्रादिक श्राये श्रपार ॥१६४॥ 
तिनु.. ब्रंह्मपुरी में दे. बसाय, 
घन घांन्य ठौर दिए अधिक राया 
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7. 26 ॥ (-6) 
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कोप करि कूरस सवाई जयस्थंघ नृप 
चढ्यो जोधपुरवारे .अ्भस्यंघ सारू पर । 
. फौजन की गरद न दीसें भांन मंडलहू, 


सिध सूकि गऐ को गनत नदी नारे सर ॥ सा 
। 9. 3 .(9-22) 
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लत २३, 


20 ] वुद्धिविलास 


सगदी का शसवार ५००० 
तोबधाना की सुमार| नह 


बुदी का राज दलेलसंघ की लार* नोकोट मारवाड _ 
अ्रसवार पाला... मंडोवर: शअ्रजममेर को ... पुगल 
३००० २००० * २ १ , १ 
जैसलमेर. पारकरगढ. श्रमीसुरो . 
श्र | रे 0 
जालोर. _- बीकानेर... इंद्ररगढठ -. 
कु 8 ० है 8० -_ह 


श्र भ्रभंसंघ की लार फोज इतनी छी सो लडो कोइ नहीं: सबवाइजी की पते हुई 
असंचार १५००० हाथी १५ प्ादा। १५००० “राठोड भोत दुरा दोष: 


[गराना । 
ईनहीं । 
+पीछे | 
[पंदल | मे 
उउ॥॥2 उरवाधवआएड ली कडाप' शीएक्ररीदारवे,., 


| प श्षीः ॥ 
बखतराम साह कृत 
४-5 5 के 5४ 25 अत 
बुद्धि-विलास 
- 'ऊँनम सिद्ध भय नमः अ्रथ बुद्धि-विलास* नांम ग्रंथ लिष्यते ॥ 
छुप्पे . समद-विजय३- सुत जिन सु, नसत श्रघ हरत सकेल जग। 
. क्रुमर-पद हि तप-षंड़ग*, लियव कर हनिय करम-ठगं 0 
भरस-तिमर सव* नसन, उदय हुव तिभवन दिचकर। 
' जपि भविः भवदधि तरत, लहत गति परम मुकतिवर" 0 
तसु चरन-कसल भविजनप भसर, लषि लषि अ्रनुभव रस चषत। 
..चह करहु नजरि मुझ परि सु जिस, सुफल फलहि हम कहि वषत* 0१७ 
 झादीस्वरं तें महावीर जिन लो. तीर्थंकर। 
. सकल भयथे चौवीस, “'वहुरि तिनंही के गनघर ॥ 
वृषभसेन' दे श्रादि अंत गोतम लो नामी। 
चौदहसे त्रेपन. जु भयेः  तदभव  सिवगांमी ४ 
फुनि श्ररहत३ सिध श्राचार्ये श्र, उपाध्याय सब साधुवर। 
है, होँहि, ह्वौ गऐ, तिनु नमें, वषतराम जुग जोरि कर ४२७ 
' दोहा' महा विदेहनि बीस जिन, सास्वत रहे विराज। 
: तिनहि नमत सुष संपजे, जात सकल श्रघ भाजि एश॥ 
बंदों वांनी सरस्वती, मन वच तन सिर नाथ। 
ह जाकी क्रपा कटाछि तें, बुद्धि " वढ़े सुषदाय ए४0 
छुंद पद्धी / . -श्री गशुर-प्रसाद लहिं तरुधि विकास, 
...__ _ रचिहौं, व गृथ यह बुधि विलास। 
तामें वरनन लषि सकल सार, 
भविजन पावेंगे सुष श्रपांर एशणत 
१६ 8 कफ जाके. है ।देंग। उँ नमः सिह्देम्प॥ । २ बुद्धि-विलाश । ३ घिजय । 
: ४ षडग । ५ सब।]. ६ भवि । -७ सुकतिवर। ८ भविजन। &€ बषत । 


२५ १ वृषभसेंच ॥ २ भऐे। ३ पअ्ररहंत है 
३५:९१ दोहा। 


२] वुद्धि-विलास 


जो हैं तिहुँ लोकनिको प्रमांन, 

सो प्रथम वरच करियत सुजांत। 

प्राचीन भृुथ अनुसार पाय, 

स्व॒रवांनीकी_- भाषा. वनाय ॥दा। 

दोहा. प्रथम भुमि सधि लोककी, चित्रा नांस कहात। 

तातें जोजन लक्ष यक, ऊँचे स्वर्ग! विष्पात ॥'७॥ 
सद्धि जोतिषी-पटल में, श्रथिरनुकी यह हेत। 
मेर सुदरसन श्रादिकी, नित्ति प्रदषिणा' देत ॥८ा। 


स्वर्ग नामों 
कवित्त: सउधर्म ईसांन भ्रौ सनतकुमार जांनि, 
बहुरि भमहिंद्र वृह्म ब्रह्मोतर जानिऐ। 
लांतव[ कापिष्ट शुक्र भहाशुक्र है सत्तारि, , 
सहैश्ारि श्रांएत  प्रांसत. पैहचानिऐ ॥ 
प्रारण श्रच्युत भऐ सोलह सुरग तिम, 
ऊपरि है नौ पभ्रीवेक तिन्‍्हें उर श्रांनिऐ। 
तापें नौ निड़ोतरे' के परि पांच पिच्योतरे*, ह 
तिन परि 'मुक्ति-सिला सिद्ध ३ ठौर मांनिऐ॥९॥ 
दोहा * वाही चित्रा भूमि के, तलि भुवनालय . जांनि। 
जोजन लक्ष प्रमांस फुनि, तलें नरक दुष-दांनि ॥१०॥ 


नरक प्रभा नांस'" 
रत्न सकरा वालुका, - पंक घूम तमर सोदि। 
बहुरिः महातम सात ऐः्, तिन तलि कही निगोदि ॥११॥ 


७; १ दवर्ग । 
८६ १ प्रदिषां । 

६: १ निडोतरे। २ पिचौतरे । ३ सिद्ध मुकति सला । 
११ ३ श्नाम ॥ २ बहुरि। ३ सातए । 
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45 ॥६ &६थि८ ? 


 चुह्निबिलास......“ 
याविधिए संछेप से, वरंनें सकल संथांन॥ 
.. श्रब) इनको -सुनियेः सकले, घनाकार ' मतिवांत ४१२ 
: चौबई ८ प्रथम श्रनंव अ्लोकाकास, दसों दिसां मरजाद न जास। 
.. तामें लोक॑ पुरष आकार, “. चौदह राजू अँचो. सार ॥१३१॥ 
ज्यों कटि पुरष हाथ धरि दोय, पण चौड़े' करिं ऊभो* होय। 
इस अलोक सें लोक कहंत, ज्याँ घर मैं छींका लटकंत ॥१४७ 
घनाकार तिन कौ. सुनि लेहु, विधिवत ज्यों भाज संदेहु। 
...._ रजू तोने से. तेतालोस, होत -जु भाष्यो जिम जगदोस ॥१५॥ 
, दोहा । प्रथम हि भुभि निगोदि-तलि, लांवी चौड़ी जोंनि। 
के सात॑ सांत राजू कहो, फ़ुनि सुनिए ग्रुनषांनि 0१६७ 
ऊंची राजू सात है, मद्धि लोके लौं सोय। 
जेम श्रंत्त की रासि. फुति, अ्रंथे* तरों ना होय ११७0 
भद्धि_ लोक भुव नांस जो, चित्रा कह्नौ विष्यात |: 
पुरब पछिस ऐक रजु;' दक्षिण उत्तर सात ॥१८७॥ 
तामें. राजू ऐक तो; चित्राकौ ले ताहि। 
; तैली राजू सात श्रुव, चौड़ी मांहि मिलाहि ॥१९॥ 
_ भई' आठ राजू सबे, तिह आधी ले च्यारि*। 
ह ताकौं लंबी सात सौं, 'गुनि लीजिए. विचारि 0२०७ 
सोरठा + होत गुन्नें श्रठ्वीस, सो गरुनि ऊंची सात तें।. 
| .. घनाकार जु भईस', रजू. ऐकसोछिन्नवेः ७२१७ 
दोहा'.: फुमि वा चित्रा भूमि तें, ऊंची राजू सात। 
:... बात-वलय लॉ जांनि तसु, भाग दोय गिनि आत एशश॥ 
बूक्ष स्वर्ग लौं भाग यक, पहिलें घटि फुनि वाधिः । 
.._ बात-वलय लॉ दुसरो*, वधि घटि लीजे साधि एशश 
. १२: १ श्रब। २ सुनिए । 
१४; १ चोडे। २ ऊमो। 
२१७: १ अद्ध ; 
-२० : $ च्यरि। अरे 0 
. २१:९१ भईसु ॥ २ छिनवे । 


. २२६: १ दोहा & 0०७६४ 7०६ घए७ दोहा 74 । 
- २३४ १ बह्य । २ बधि। ३ दूसरों । 


४ ॥| 


द्वि-विलास 


अर्लि' ; मद्धि लोक चौड़ी इक" राजू सांच है 


२४: 
२५: 
२६: 
२७: 
र६४ 


ब्रह्म स्वर्ग वह चोड़ो राजू पांच है ॥ 
मिलें होत छह तामें श्रांघि लीजिऐ?, | 
तिनकौ लंबे सात ग़ु्नें* जब -कीजिऐ* ॥२४॥ 
ते होत इकईस सब सुनि  सित जू, 
ब्रह्म स्वर्ग लों ऊंचो गनों* नाचित जूु। 
राजू साढे तीन ताहि इकईस हें, 
ग्रुनि लीजे जसें विधि सुनी मुनीस तें ॥रध्ा। 
होत ज्रु सत्तरि ऊपरि साढ़े तीन हैं, 
श्रेसें ही वृ म्होतर तें गिनि लीन हैं। 
जो वधिघटि' कहि आयो* सो घटिवधि? गिनों, 
राजू होय तिहैन्रि* साढे सो भर्नों ॥श६॥ 
दोऊ लेहु मिलाय करो? इकठे सबे, 
होयथ ऐक सौर्सेंतालीस रज़ू जवे। 
तिन्हेँ ऐकसौछिनवे सांकि मिलाहइऐ, - 
रजू तीनसेतेतालीस बताइऐ ॥२७/ 
तामें जीव श्रनंत भरे यम मांनिएं, . । 
ज्योँ घट भरची घिरतसों त्यौंही जानिए । 
जांन-पनों लषियो है केवल ग्यांन मैं, - ह 
श्री जिन भाषी सो कीजे सरधां नमें 0२८॥ 
ताही के मधि चसनाड़ी' जु कहात है, 
. ऊंची चौदह राजू सब विभांत* है। 
लंबी चौड़ी इक इक? राजू ही कही, रे 
तचस जीवनि की याही में उत्तपति सही हश्शा 
१ श्ररिल छंद । २ यक। ह ३ लीजिए। ४ग़ुनें। ४ कीजिए। 
१ गिनो । ध 


१घट्ििवघधि। २ श्रायी। हे 5शआा० ४४ १। ४ तिहतरि। 
१ करो। २ एक । | 


१नाडी। २विष्यात। हे यक एक॥ 


बुद्धिविलास |. [ 


या विन लोकाकास सद्धि जे! ठोर है, गा 
. तहां इकेंद्री ही उपजत नहि श्रौर है। 
_लोकाकास तण्ी विधि ऐसे जांनिऐं, | 
गृ थनि के अ्रनुसारि कही सो मांनिएँ ॥३०॥ 


चौपई : परि यह लोक ज्ु॒पुरबाकार, वात-वलय के है श्राधार। 


३०६ 
३४: 
शे५: 
हद 
३७५ 
'ेप ; 
३२३६: 


तिन : के नांम श्रादि सुनि श्रवें, तीन वलय तें वेढ्दयौ सर्वे ॥३१॥ 
प्रथम घनोदधि पवन कहात, गऊन्मुत्र सम वरन लषात। 


. सोटो जोजन वीस हजार, सव॒ पिरथीतलि वलयाकार ॥३१॥ 


दुतिय वलय घन ताकोौं . नांस, मूंग वरन सोहे श्रभिरांस। 
झौर घनोदधि-सम ले जांनि, त्रितिय चलय तन नांम वर्षानि॥३इशा 


पंच वरन' है ताकौ रंग, और सकल जांनो वह. ढग। 


पिड़* भयो) सव साठि हजार, बड़ा जोजनां मोटो सार॥३४॥। 
ऊपरि सिद्धपेत्र है जहां, इतो घुठाई' जांनो तहां। 


वात घनोंदधि फुनि घनवात, चवद् सहस धनुष रे अत ॥३५॥ 


त्रितिय वात तन धनुष प्रम्मांन, पंद्रहसंपिच्चेहतरि' जांत। 
तिनसें* सिद्धन क्रे सिर लगे, इस भाषी गनघर गुन पगे ॥३६॥ 
झ्रव सुरिग सद्धिलोक-विस्तार*, दीप समुद्र श्रसंषि सुझारः । 
तिन संधि जंवृूदीप प्रधांन, ज्यों सरीर सधिः नाभि प्रमांव ॥३७॥ 


» गोल जानि तिह वलयाकार, चहु दिसि जोजन लक्ष प्रसार। 


मेर' सुदरसन ताके सद्धि, ऊचौ* जोजन लक्ष .प्रसिद्धि ॥३८५॥। 
तांके दक्षणः उत्तर* वीर, घट परवत जु परे मनु तीर। 
पूरव. पछिम , तिनके छोर, लवणोदधिमैं , परे दुवोर ॥३शा 
'जिनतें भऐ सात सुभ घेत, तिनकौ नांस सुनों करि हेत। 
भरतषेन्न* दक्षिण दिपि जांनि, श्रेरावत ऊत्तर दिसि मांनि४गा 


१्जो। 

१ बरण । २ पिड। ह सयो। 

१ सुटाइ। । 

१ पिच्चेहतत्तरि। २ तिनतें। 

१ चिसतार। २मभद्दार। १विधि। . . 
१ सेर। २ ऊंचो । ह 
१ उतर । | 


४०; ९१ क्षेत्र । 


4 
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हिभवत्त पद्मी थो गुणीं सोय, है रति यतत पिंस उत्तर जोय। 
पेत्र जुहरि यातें घोगुणी, रम्यक उत्तर दिसि फ़ुनि सुर्णों ॥४१॥. . 
धीचि बिराजे पेन्न विदेह, चौसठि गुणों ताहि गिरिए" लेह'। 
श्रव परवत के फहिऐ” सांप, छिमवन भरण बोर प्रभिरांम १४२७ 
सिपरी प्ररावत विरि जग्बो, महा हिोंन विश" दिसि पर्यों । 
कसी ऊत्तर दिसिकों होय, न्पिष भरथ फी थोर सु जोय ४४३७ , 
नीज उतर पिसि ही फों जाति, ऐ सथ भुंपर पेतन्न प्रमांन। 
तिनके भाग ऐक रो नि, तामे! भरथ भाग थक हिंचे ॥४४॥ 
जोजन पांच सैर छ्घीस, पक जोजनफी पाला घनीस"। 
तिनमें फजा लेहु पट फहै, भरंथ श्रेरायत परमित यही ॥४५७ 
भवि सुनि भरथ पैन्न फी चात, बिचि विजयारभ५ परधो पिष्यात । 
तामें गरुषा दोष तु जांनि, तिमकी घरहु सुनो शुप्रयांगि (४६७ 
हिमवन परयत्त परि प्रह घेषि, पद्म न्ांप लिहु सनी विसेषि। 
तिहु तें या विसि नंदी दोय, गंगा शसिष” भीकसी शोय ॥४७७ 
गंगा पिणियारधफों भेदि, पुरथ दिसि पाली पिनि पेदि,। 
इतिय गुफा घिजियारप भांहि, सिपु 'बली पश्छिम विसि जांहि 0४५७ 
तिनतें. भरथ -पेप्नपी भांहिं, पट पंड" पड़े! सु शंराय भांहि। 
लिन पंड़ भजेख छु पांच, प्रारण्य” पंड ऐक है शाॉँच (४९७ 
ताप भद्धि जाति एफ बैस, नाम एुणाहुर! पसे पिशेश। 
सरिता" सरवर घामें घने”, फूप घाबेड़ी सुंधर घने ॥५०॥ 
चछ्ठ' अ्रनेफ जाति फे शर्छों छह रति में जे फूल पाणें। 
तहां पुरी श्रंचाषति परे, ईव्रपुरी हू तैं श्रत्ति लसे ४४१७ 

डर: १ गिनि। २ णेहु। ३ फहियतु । | 

४३ : १ पक्षिण । 

४५ ; १ उभीरा । 

४७; १ रिन्पु । न 

रह; १ पंडे। २पढ़े। ह श्रारिण । 


०; १ एुएाहर । २ सरता। 8 पर्नें। 
५१४४१ गृशि । 


बुद्धि-विलास [ 


चहु' दिसि परवत बड़े ऊतंग*, तिन परि षाई कोट सुचंग। 
 भद्धि पुरी. के सुंदर भौंन, तिनमें बसे सुषी सव पॉंनि "५२७ 
गिर परि महल भूप: के बड़े, मांतों सुर'-विमांन ऐः ड़े। 
सहलनतें गिर परि कछु? दूरि, किल्ला ऐक वनायो भूरि॥४५३॥ 
.. मांस सव्राई जैगढ  दियो, भूष सवाई जेस्यंघ कियो। 
तासें . सोहत महल सुवाग, तोप, कोट परि है वहु लाग ॥श्डा। 
राजी सब पुरी के लोग, भूपनि-तणी नींति-संजोग। 
.... ईति* - भीति नहि ब्यापत- जहां, दुबी न दीसे कोऊ तहां ॥५५॥ 
' छुंद बरवे ८... .तहां भऐ. कछवाहे, छत्री* भुप। 
'तिनकी कीरति जग सें,. श्रधिक श्रनुप ॥५६॥॥ 
..न्प वंस वर्नेत ह 
दोहा : - बड़े वंस श्रीरांस के, कछवाहे दल साजि। 
। : झाऐ नरवर सतें कियौो, देस दुढाहड़ राजतशणा 
प्रथम राज काकिल कियोौ, मांचि मवासे तोड़ि। 
बचे भोमिया ते से, मिले झ्राप कर जोड़ि ॥५८॥ 
. “तिनके पाटि हर नृपति, भऐ सनों हनुसांत। 
: चहुरचों जानड़दे भऐे, तिनके पाटि सु जांच ॥५&॥ 
फुनि पज्जवरण भऐ नृपत्ति, महावली सांमंत। 
तिनकौ चल जस प्राकरस, वहु कविजन « वरनंत ॥६०॥ 


न-+/ 
जय 

- 60 
्न्न्क 


भऐ मलेसी भूष, ग्यारह से इक्यांवनें)। 
कीौन्हौ राज अनूप; वेठि पुरी अंवाबती धइशा 
फुनि वीसल भूपाल, राज कियो वहु' सेंन सजि। 
तिनके पादि विसाल, राजे राजा राजदे ॥६२॥ : 
. ५२:९१ चहुँ। २ उतंग । 

४३: १ सवर। २ए। ३ कह्ू। 

४५४१ इति। ० छोड 

४५६: १ वित्री। 

५६११ हणा 

६१४ १ ०9 दे भा ॥65६ ठेथां।98९पं५ 


६२४ ६ ७०5 तथा8००१ घा€ छाप धाए5 ॥05६, 


८] बुद्धिविलास 


फुनि नृप केल्हुण नांस,वहुरचों कृतिल 'तृप भऐ*। 
तिनके गढ़ अभिरांम, श्रवलों सोभित हैं? प्रगट ॥॥६३॥। 
फुनि जोंग़सी महीप, तिनके पादि भऐ नृपति । 
उर्देकरण अवनीप, तिनके पदि* नरस्यंघ हुव ॥६४७ 
भऐ भूप वणावीर, तिनके* पट* उधररणा उऐ+ । 
तिनके पदि धरधीर, चंद्रसेरिण हुवः चंद्रसम ॥६५७ 
तिनके पटि भुपाल, प्रथ्वीराज' उंद्यौत किय । 
सब दुरजन के साल, भएऐ प्रजापालन निसति ॥६६७ 
द्वारावति की छाप, म्हाघरम*ध्वज भूप के । 
जोगी-तरों मिलाप, घर चेठां ही ऊ घड़ी हद 
तिनक वारह पुत्र, भऐ महावल भ्राक्रमी। 
जीति लऐ' सहु सन्नु, वांधी वारह कोटड़ी ॥६ृ८। 
छुंद :* प्रथीराज के पार्टि भारसल बैठचौ' श्रति सोहै। 
तिनके पटि भगवंतदास हुव ता सम और न को है ॥ 
जिनके पुत्र भऐ जग सें नृप सांनस्यंघ अ्रवतारी । 
तिन दिल्लीपति पातसाहिकीः सबही वात सुधारी धर 
“>+-. .. पूरव पछिम दक्षिय' ऊतर* च्यारदों दिसि पंजाई?। 
लें ले जीति भूमि भूषनि कौ दिल्ली तलें लगाईं॥ 
सबही घुलक मांहि जिनकौ जस श्रवलौ* नर तिय गावें । 
तिनकी संपति सांहँ' सुभटनु* कौ जसु कछुकर सुनांबें ॥७०७ 
६३ : १ कूंतिल । २ भये । ३ है। 
६४ : १ पादि। रा 
' फू: १ जिनके। २ पहि। ह३ भए। 


६६ : १ प्रथीराज । 
६७: १ महप्धम्मं | 
च्ण १लिये, 8 ॥लएत९ड (४० बततापणाबे 00098 भाव पा एशाउ6 0ावंदा 03885 3९८०।0॥789- 
दोहा--प्रथी राज नृप जाँम, प्रणमल भीषों रतन । 
कियो राज परिनांम, कारणी कविन ना घरचौ ॥६६॥ 
आश्रासकरण इक पुत्र, दौरि जाय पतिसाहिपें। 
नलवर राज पवित्र, लेकें कीयोी जीति षलु ॥७9०॥ 
६६ : १ बैंठो । २ जिन्हके । रेपातिसाहि। 


७० : १ दक्षिग। २उत्तर। ३ पेंजाई। ४श्रव लां। ५ सांहँस। ६ सुभदन । 


बुद्धि-विलास ह पू-& 

कवित्त जेतक* विलायत में ऐक? उमराव* ताकें, 
अन्योक्त : -.. तेती वीचि पांडवन सांड्यो कुरषेत है। 

कहे 'कवि गंगधर” आंगन कौ जेसो लेषो 

कीन्हें सात हैं समुद्र सरासेत है॥ 

... ऐती भूमि काके भई कोनें पातसाहि लई 
| जेती यह पातसाहि* लई श्रर लेत है। 
मेरें जांनि राजा मांव तोरि तोरि. झासमान, .. 
जोरि जोरि जमीतें जलालदी को देत है 0७१४७ 


पुन कवित / काहू के करम पातसाही उमप्तराई राई, 
-काहु के करम राज-राजनिकौ नेत है। 
काहू. के. करस .हये हाथी परगनें पुर, 
काहू के करम हेस हीरनि कौ केत है 
हरि हरि' जोई जोई जाही के लिलाद लीक, 
 सोई सोई श्रांनि इंह दरवारिः लेत है। 
फूरस .. नरिद . सांनस्थंघ-  . महाराजा, 
....त्तेरे करके भरोसे करतार* लिपि देत है ॥७श।॥ 
पीछें तों न होषगो' जुगति यह जांनियत, 
.. कीन्हों जब सेत रांस हेत जाको नल है। 
कूरम .नरिंद -पुरषारथ की सीस सुनें, 
जाके भ्रुजदंडनि सें भीसको* सो बल? है 0 
प्रव की बोर छित छोर लों विरचि वीर, 
काटि काह्यो श्रसित -पठाननि कौ. दल है। 
लोहू भरदो घरग* पषारधौ सांनस्यंघ, भयौ 
तब तें सुषारो सनौं* सागर कौ जल है ए७श 


७१ : १ श्रन्योक्ति। २ जेतिक। ३ एक। ४ उपमराय। ५ भ्रकवर। . 
७२ : १ ह९। २ दरबार। हे फरतारु। ह 
७३ : १ होयगो । २ भीसकौ सो ॥ ३ बल। ४ घडग। ४५ सानों। 
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पे : कनक-कलस सज्ञिएऐ', नगर संडिऐे* विविधि विधि। 


पदसिनि यम पिष्यिऐः, उदित भई सनहुँ नऊं निधि 

नर नारो स्तन भुदित, हरषि सुब मंगल गांवहि। 

जिनु थप्यो लंकेस कहे, सोई दछिछन - श्लावहि5 0॥ 
इस सिधु सकुचि पैड़ो” कियो, .जो व सीस पथ्थर* तिरें। 
रघुवंस अ्रंस नृूप मांत सुनि, भम्भीएन फूल्यौ" . फिरेंए ए७४0 


सोरठा ४ तेग मांन की सांहि, श्रगनि* श्रवौषी नीकले। 


ऋण वाला वचि जांहि,जलबाछा/जलि जलि मरे 0७५७ 


दोहा' < मांनस्यंध नूप के भऐएँ*, जगतस्य॑ंघ* सुकमार | 


५. | 


छ्प्प 


४ 


छ्ण 
७६ 
ही 
ड्प 
छह 
प० 


वालपनें गढ कांगड़ाः, तोड़तः* लगी न वार एछ७६॥ 
कवि काला साठा' तुरी, रज विन* रजपुतांह । 
जगते सांन नरिद-रेंट, श्राधः कियो ऐतांह ॥७७॥ 
भऐ* कवर जगतेस के, महास्यंघ सिरताज 

. लघु सुत भुपंति सान* कौ, भावस्यंघ किय राज ए७८॥ 
वहुरि भऐ महास्यंघ के, सुत नृप जयस्यंघ नांम। 
दक्षिण दिसि जीतन* चढे, मनहु* लंककों रांम ॥७श 


फ तिन तिलंग हुव भस्स अस्स* - गझफजल. वर फट्टिव। 
लग्ग वर्ग बंगलांन. नंद द्वावड़ी , दवट्टिव 0 
मृग महीप घन घूसि घूसर घर* संड़ल मछिछव*। 
घिरत - षांन घुंम्सांन कोन . लक्कषर जिस डढ्ढिबष्त 


: १ सद्भिए। २ मंडिए। ३ पिष्षिए। ४ प्रांवहि ॥ ४ पेंडो । ६ पत्थर। 


७ फुज्ययो । 5 फिरे. 
: १ झागि। २ तन्िण । 
: १ हेहा। २भए। रे कांगरा। ४ तोडत। 
: १ैमसाठा। २वित्ति। ३ के। ४आघ। 
: १ भए। २सांच। , ३ के। 
: १ जीतरसं। २ सनों | कक े रा 
+ शैशाइआाह । रे ही दवहिंष। ३घूंम। ४ंघुर। ५ संहिव। ६ ड्ट्टिव। 
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सिव सिंध" श्रग्यः जग्गी अभ्रवत्ति, यम जगत्त जारत लयब। 
. बल दलतिएः-जलद जयसाहि-दल, नहिं पिष्षिय कब बुक्ि* गयव ॥८०॥ 


कवित्त. फौजन' तें श्लापत दवाय राषी दसों-दिसि, 
अन्योक्तः : ग्रनिकों राषी तन निसांनी कहू हिरकी। 
. साहि के सुभट जयस्यंघ गिर मेर गुर, 
गाहि. गाहि गाही गौर राषी न ग्रुभर की ॥ 
कीनों बोल ऊपर प्रताप -दीच हू पर, सु-- 
भुप॑ ते पाघ राषी भृूपनि के सिर की। 
थर थर थार को? सौ पारो थहरात& हीं 
सु तेंही लगि थांभ पातसाही* थांभि थिर की "८१७ 


दोहा : भऐण* 'भूप जयस्थंघ के; रांमस्थंघ महाराज | 
द तिनके* संगि सदा रहे, कविजनः सुभट समाज ॥5श॥ 
... प्रताप वर्नन 
कवित्त *' किलकत काली जुग्गतनि के! जसन होत, 
सुकवि धुरंधर जमाति जुरें देवी को। 
और हूं कहां लो कहां दौर* रांम कूरम को 
दविंगे दिगज- देव-दांनव ने ऐवी३ की॥ 
धसकी धरंनि -ड्ांढ. ससकी डइढायर की४ 
कसकी: कमंठ-पीठि* रस रकेवी* की। 
'दिगग-दल भारके दवोएँ वे-सम्हारः ह् के, 
क्‍ भयौ.. भांति सिसटि भुजंगम जलेंबी की "८३ 
दौहा' :. भऐ< रांस नृप के. कंवर,. किसनस्यंघ जिस. भांत । 
तिनके ठेज कृपान?ः कौं, जानत सकल - जिहांन पद्डए 
८० ; ७ स्यंघ। ८ /दलिति। ६ #कव बुछ््कि - 
८१: भअन्योक्ति३ २ फोजन। हेकौ। ४ थेहरात । # पातिसाही । 
८रए $ १ भए। ४२ तिंवके। 


८ह्टे ; है कें। २दोर। ३ एवी। ४ डठावथरकी । ५:पीठित 
* १ दोहा 0०९४ 7०६ ०८८७ ॥ # । २ भए। ३ क्रपांन । 


०.  शाधड्आ, थारां पर पारा पारावार-यों हलत है! (६#३४३-8४एशआा) 
६॥0७97930 8४73 ४४३४ 3 (०७ा६-००९६. ० किया। धवाशी 
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कव्रपदे किसनेस के, विसनस्थंघ हुव पुत्र। 
राज कियौ अंबावती, जीति. सकल घल सन्नु 0८५७ 
छुप्पे... जिन जटहुन श्रल्ली | हुसेंन भल्नी विधि कुद्दिव। 
अन्योक्त१ ; जिन जह॒न सफी्षांन नद वहु॒भांत* श्रहुट्टिव ॥ 
जिन. जट्नन मेहरावषांन-गुंमांवः... शुमायौ ४ । 
जिन जटुन घुकरब्विषांन. कर कुष्टि*ः पिलायो 0 
'कवि रास! वहादरषांन सौ, जंग जुद्दि वंसु लुट्टि लिय*। 
नृप विसनस्यंघ सोइ" तेग वर, जद्ट थट्ठ दहुवटद्ठर लिय ॥८३ 


दोहा' /. विसनस्यंघ नृप्क भऐ*ः, श्री जयस्यंघ  नरिद। 
तिनंहि सवाई पद - दयौ, दिल्ली सुरपति हिंद ॥८७॥ 
संगि लिएऐ' चतुरंग दल, रथ पायक गज वाजि। . 
कूरम श्री जयस्यंघ नृप, चढे गढों पें साजि पदपा। 


छंद भुजंग प्रयात : गढोँं पे. चढे भूप वालापनें' मैं, 
. दिसा दक्षिखी परवतों के गनें। में। 
किला तोरि के. पेलना घेलनां से, 
सनों बालकों ने” किऐ* . हैं तमासे ॥८९॥ 
लरे सेद -वे दौरिके. सांभरी मैं, 
मिलाये* जमोौं से तिनेंहूँ घरी मैं। 
'भिरे साहिजादे भयो जंग भारी, 
तहां भूपह कोपि. कीन्हीं* सवारी श६०ण। 


८६ : १ श्रत्योक्ति। २ सभांति। ३ गुंस्मांचन। ४ गसायौो। ५ कुट्ठ। ६ “किय । _ 
७सोई। ष८देहचट्ठ । ० 
८७ ; १ दोहा। २ भए। 
८ण : ९ लियें। | कक ्् 
८६ : १ बालापनें। २ गनें। ३ पेलनां। ४नें। भकिये।, . 
8० : १सिलाए। रकीनी। .. ३! 
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बुद्धिविलास [ १३ 
चलाऐ घने न्‍ बांन' श्राकास छाऐ, 
तसासे* घनें जोगिनी जक्ष श्राऐ। 
कियो जुद्ध भारी घनेः सत्रु सारे, 
बचे जे तिनोंने४ तिने. दंत 'घारे 0६१ 
बड़े . भूष भू मैं हुते: मारवारी, . 
तिन्‍हौं पं चही कोपि को फौज सारी। 
लगे पाय वे छांडिकें' . राजधांनी 
' चहूँ चक्त नें भूप की श्रांत मांनो ॥६२७ 
दोह्ा*' : मांती श्रांन सवबे नृपति, श्राऐं अधिक. उसंगि। 
पाय लागि विनती करी, हमें राषिऐ , संगि ॥६३॥ 


ह . बॉल व्नेन (अ्र०*) ॥ - 
कवित्त : कूरस . नरिंद जयसाहि वाहैं परकें, 
ह के सु पार होत पल मैं सहज सुकी परकें। -- 
चलत - सलुक चुकुदी' के और कर कें,. 
सुवकतर -ठटोप करी - काच जिसः करकें0 
सुरजि!४. भनत- करे घाव जाहो धर-कें, 
सु वाकौ हियो. नेंक बेर दोयं-तीन धरकें। 
सालिस जगत सें लगत जाही* सर-कें, 
सु हाथी .पंड़ पाच सात पाछे पाय सरकें 0६४७ 


कबित* ८ कोप करि. कूरम . सवाई - जयस्यंघ नृप, 
दे -चढयो.. जोधपुरवारे अ्रभेस्यंघ. सारूर परा 
फोजन की गरद न दीसें भांन३-मंडलहु, 
सिध* सूक्ति गए को गनत नदी नारे सर॥॥। 
६१ ; १ वांरा । - २ तमासें। ३ घनें। ४ जे जिन्होंने ड 
€२ ४ १छाडिवे। -. ्े 
६४ : १ शाश्माह । २ चिऊटी ।! रेजिसि।. ४ सुरुत। ५ जांही । 
६५ : १ कवित्त, शाश्माड | 8) २ साझू। हे भावु। ४ सिधु। 


रण, 48. 0. 4287 का भा रिशुुव्ध्पाशा 0/थाप्वी रिवु९वा ला 50000, [०वाफ्प्र <गॉष्त्तणा, 


8६५ : ४ दातन। ६ तिनूंका। ७ दोरे। ८ दहसति। ६ चाह. 
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दसों दिगपषालन हूं दांतन* तिनौंका* घरे, 

सुरपुर नागपुर - दौरे” जात दरवर। 
दहसत्तिएः षाय रजपुतन- की वांह: छांह* ०" 

आय मिलि ड़ांड*' भरि चच्यो- नाथ घुरधर 0६५७ 
जंग सुलतानं जहा? पुरव परव पाय, . 

अरव परव .दल जोरे पर दोह पें*। 
'सुरिज! भनत- तहां? श्रागें भयो .जयसाहि, - ॒ 

छिधुर ठिलेत यों* पिलत लोह लोह पं 0 
गिद्धि' सिधि: सथ्यथन श्रघांनों स्यंभू सथ्यन० ह 

सुवीर निज हथ्थनः ' चलावें तीर छोह पे । 
मंडल कर्मांन के वितुंड पें लसत मसनों, 

ऊग्यो£ है प्रचंड मारतंड- विधु** कोह पे ह९६॥ 


नगर उतपति “वरनन 
दोहा' छुंद नगर वसायौ. यक नंगो,  जयस्यंघ . सवाई, 
नितांनी ! जाकी सोभा - जगत मैं, दसहौं .दिसि छाई। 
ताकौ . वरचन करनकौ, हुंससी सति मेरी 
इंद्रपरी हु जानियों, ताकी - है. चेरी ॥९आ। 


कवितत : कूरस सवाई जयस्यंधघध भुप.. सिरोसनि, 
सुजस प्रताप जाकौ* जगत. में छायो* है। 
करन-सी दानी पांडबन-सौ क्रपांनी महा, 
मांनी मरजाद मेर रांम-सौ सुहायो है॥. 
सोह श्रंवावति की दक्षिण दिसि सांगामेरि, 


दोऊ वीचि सहर शअ्नोपसं* बसायो है। 
तांम ताकी घरयो है स्वाई* जयपुर, 


मांतों सुरति हीं सिलि सुरपुर:सो रचायो है.॥&८ा० 


१० छाह | ११ दांड। 
६६ : १ तहां। २१दोहैपे॥ ३ जहांँ। ४भयों। ५गरिधि। ६ सिंद्धि। 


७ मत्वन | . ८.हत्वथन 4. .&६ उम्यो ।. १० बिघुत। 
8७ : १ उत्पत्ति ।. २ बर्नेन ।. ३ छाइजआाह । 


€८ : १ ताको। २ छायो। ३ दक्षण । ४ शझ्रनोपम । ४ सवाई। 


६ ही। 
७ ॥१००७॥ के । 


| बुद्धि-विलास . [| £६५ 
छंद पद्धरी : च्यारयौ' दिसि रच्यौ उतंग कोठ; 
है  तापरि कंगुरनि* की बनी जोट। 

.. तिह | तलि चौड़ी षाई वनाय*, 
ओऔड़ी सनु सरिता चली जाय हर्ष 
दरवाजे ऊचे१ बनें। गोष, 

- पौरिया वैठि तिह* करत जोष। 
चौपरि।. के कीन्हे हैं वजार, 
विधि वीचि वनाऐ* चोक चार ॥१००॥ 
ल्याए* नहैरि। बाजार मांहि, 

. विचि मैं वंबे गहरे रषांहि। 
चौकनि मैं. कुंड रखे गंभीर, 
जग पीवत , तिनकों मिष्ठ नीर ॥१०१॥ 
हाठटित के विचि रस्ता' रषाय, 
दीन्‍्हें',. ते. सृुधे चले जाय। 
चहु : चने हवेली क्रूप. वाग, 
सुंदर तिनु लषि सन लगत लाग ॥१०्शा 
घनवांव ज्ु व्यौपारी किततेक, : 
चहु॒ देस सुदेसनि तें श्राऐ अनेक । 

.... ते करत विख्ज श्रति निसक* होय; 
-.. परदेस सुदेसहि जात कोय १०३ 
ह सिलि साहकार धनाहि. सितं, 
वागनि मैं गोठि करे, नचित। 
६६ । १ च्यारधों। .२ कंगुरनि |. ३ घनाय। 
१०० : १ ऊंचे। २बघडे। ३तेंह। ४ बनाए। 
' १०३ : १ ल्‍्याए।_ 
१०२ $ १ रसता। २ दीनहें । 
१०३ ४ १ बहु देसनि तें ल्याए अनेक । २ निर्सेक। 


जा ३८८०7 वंशा<8 राधी पाल निगवेए प्रशवाधेणा ० +०शात्कीशिाया]द ), ९. (४० ९08, इ९९६६ #घा 
घा।6पी धा6 एां9 ॥06586८0॥४ 3६ 78॥६ 38९65 


कुगतई ट्ाकष 'फ5४ 0०087: एणाय भोला अ्मानीशाह ॥ (8७ ४०४६ ० धी८ 7९४ ४७-+ नाथावतों 
फा इतिहास, हनुमान दर्मा ५. 66; 


१६ | बुद्धि-विलास 


या विधि सों? सुषः निसि दिन वितात, 
देवन३ सम्रांन चर तिय लसात ॥१०४॥ 


छंद « श्राऐ. मिजुसी जोतिगी, चहुरचों फिरंगीः कौतिगी । 
तिन रच्यो जंत्र विसाल है, तामें ग्रहों" की चाल है ॥१०५॥ 
तिथिपत्र* मिलि ठात्यों नया, सिरिनांस भूपंति कौ दयौ। 
सो* “जयविनोद! कहात हैं*, जग मांहि सौ विष्यात है॥१०६॥। 
वहु॒विप्रि विद्यावांन ते, श्नलाऐ  दिसा-विदिसान* तें। 
साहित्य तके सु न्याय के, पाठी प्रवीन सुभाय के ॥१०७॥ 
मिलि बेठि वे चरचा करें', “वांनी. सुर॒नि की उच्चरैः । 
वोलें सु अधिक मरोर सौं, वहु जोर करि के सोर सौं॥१०८॥। 
सुनि भूप चरचा तिन-ठनीई, हिय हरषि के कवि गुनी। 
धव देत तिनहि श्रपार है', श्रेसी श्रनेक सभा रहैफ ॥१०९॥ 
भाथा कवी परवीन ते, जस करते नव . प्राचीन ते। 
वारहट* भाद” सुभावतें, वहु पढत कवि चित चाचतें ॥११०। 
गज वाजि धन सिरपाव ते, वकसीस लहि ग़ुने गावते। 
विचरे सु पर हू देसते, श्रासिषा देत - हमेस ते॥१११॥ 


१०४ ; १ सुष। २सों। ३ देवनि। 
१०५ : १ ग्रहों । 

१०६; १शली। र२है। . 

१०७ ; १ दविसांनि। ते । 

. १०८ ; १ करें। २ उच्चरें। 
१०६ : १ हैं। २रहैं।.. 
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बुद्धि-विलास [ १७ 


छंद पद्धरी ! वहु . विधि के कारीगर अनूप, 
ह परिवार सहित बुलवाय भूप। 
तिनकों' पुर में दीन्हे* वसाय, 

- हासिलाँ सबको. माफी कराय ॥११९॥ 
यह ॒ सुजस  वढ्यौ चहुधां श्रनंत, 
श्राऐएं वहु॒ जन तिनकी न प्रंत्त। 
व्यौोपार करन लागे अनेक, 
वहु भातिन” के करि करि विवेक ॥११३॥ 
कहुं महुरा रुपेया' लेत देत,. 
जौंहार विकत : सुवरतच समेत. 
कहूँ चख पाटके .चहुरि स्वेत, 
मेहमुदीः . षासा३ - तनसुषेत* ॥११४॥ 
कहु पससींनता फुनि विकत पान, 
कहु* विकत किरांनेः वहुरि धांन। 
कहुँ .लिएं कसेरा धात पात्र४, 
देचत तिनमें. नहिं. 'भूठ मात्र ॥११५॥ 
कहूँ गंधी श्रत्तर वेलि . तेल, 

. बेचत  मिस्सी फुलवा फुलेल। 
कहु' हलवाईगर वर्णिक .रूप*, 

.. वेचत- ज्षु मिठाई करि श्रनृप ॥११६॥ 
११२ : १ तिन्‍्हकों। २ दीन्हें । 
११३ : १ मांतितु । 
११४ : १४ र॒पैया । २ मंहमूंदी। ॥ षासे | 


११५ : १पाँन। २कहूं। देकिरानें। ४ प्रेन्न। ,- 
११६: १कहुं। २ रूप । 

9४6६5 का 8शाशाउ. 
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*दोरहु जदा, फुलायत लेह, ऋआरहु केस, सकुट सिर देह 


काढ़हु कया चिरकुट-लावा, पहिरहु राता दल सोहावा ॥४” (सब्ध्याइशानतताव्णंबत तोवा4), 


१८ | 


श्श्प ; 
११६ : 
: १ के। २ सिलपकार । 

१ चुना। २ कहुँ। हे घडढत।॥ ४) चतेरे | 


१२० 


श्र१ 


१ बितांन । 
१ चितेर । 


पृह्ठाव07006//. 
-460[60 ९७707008/५८ 

*(70॥-0+65५, 
-/.90॥6!5 इ८वार्ष, 
448278/65५ 


#*04[7060 
+-]445075, 


++[03% धधव_ग्र॥६. 
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चुद्धिविलास 


सेवा परदेस सुदेस के जु, 
वहु लेत देत करि करि मजेज । 
कहूँ वात पारिचाँ जरीबाब, . 
श्रति गर्व भरे नहिं देत जाव॥११७॥ 
जरदोजर॑ कहूँ. सीवत वितान", 
सिरपावल" के बहु वख्-थांन । 
रंगरेज रँगत कहूँ पट सघुरंगर, 
लहरिया जु वांघत करि उसंग ॥११८॥ 
कहूँ. पत्नी ' छीपे . चुनरीन, 
पोमचें। वांधि वेचत प्रवीन। 
कहुँ चूरा7 चित्रत है चतेर*““, 
कहु॒वेचत है. तिनकों लघेर ॥११९॥॥ 
वहु बसे श्राय के! सिल्पकार*, 
वहु .भांतिन के घड़ि संग सार॥। 
देहुरे श्रौर मंदिर ज्ु आदि, 
तिनके लाचत करि सिल्प थादि ॥१२०॥॥ 
कहु वेजारी वहु व्यौत्त साजि, 
ते चुनत चुनांवहार” ,काजि। 
कहु* घड़त* ठठेरे* झौँस राति*, 


. घन आश्रावत सनु दादरऋः चुलात ॥१२१॥ 


२ स्वरंग । 


[चेजारी ?] 


बुद्धि-विलास की [ १६ 


कहुँ रतन-जड़ित* - जड़िया* सुनार; 
- सुलसंच्री जेगड़ीी सिकलग्रार॥।. 
वस्सागर बुनगर वरक साज, 
कहुँ बेचत गुड़ीँ पतंगवाज ॥१२२॥ 
काछी कलार। लोहे लुहार, 
मोची कहुँ जीन रंचे' संवार। 
वढ़ई . पिरजापति** श्रादि और; 
व्यौपोरी फुंन कसवी करोर ॥१२३॥ 
छत्री ब्राह्मण अर चेस्थ सूद्र, 
च्यारि हु' वरण के गुण-ससुद्र । 
सव सुखी सुर सायर प्रवीत, 
वहु चतुर बसे तिनमें न दीन ॥१२४॥ 
वहु-नोल सु , कोमल .वख्र श्रंग, 
भुषत .सरिण-जठित सुबर्से संग। 
जरवाफा आदि पहरें. बनाय, 
तर ,लसत सनों सुर! बसे श्राय ॥१२५॥ 
नारी सुंदर -श्रति. चतुर चार, 
 भीनें पठ" भुषराजुत . सिगार। 

१२२ : १ जडत। . २ जेडिया 

१२३ : १ रचें। २ परिजापति। 

१२४ : १हों। 

१२५ : $ स्वर । 

- बद्धा कातबभा छककाध॥ भीएक्त ० राग छॉग्धा|8- 


$9/ चैकटिक & तांधा०ा१-८एप:थ, 
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३७ 05६६८ 
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१३० 


बवुद्धि-विलास क 


सुकुसार स्वकिय पिय सत्र हरंत, 
देवांगनां' न समता करंतवाश्शद्या 
पुर-छोरां वी वारांगनाँ सु, 
वहु करत नांच सनु अपछरा सु। 
तिनकौ. लषि सुनि संगीत-गांत, 
वहु देत रसिके जन रीक्ति दांव ॥१२७ा 
श्रवः सुनहु भूषप संपत्ति वर्यांन, 
वरनों कछू क सोमति प्रमांन। 
यक'* हुतो ' वाग तिंह* जें-निवास, 
नप रच्यो बड़े - जयस्यंघ. तास ऐेश्एघा 
ताकों. लबि- नंदन-वन » लजात, 
जल-जंत्र फूहरे वहु छुटदात। 
तिनतें. य्रीषम* की -सिठत भार, 
विन सम होत पावस बहार ॥१२६॥ 
संधि हैं अनेक पादप रसाल, 
' कहु' नुत* नुत नुतवाँ त्माल। 
कहुः वकुल* केलि अंजीर वेर, 
कहु॒ सेव. नासपाती. नरेर ॥१३०॥। 
कह पारिजात पीपलि' लवंग, 
पिस्ता विदांस केसरि , -सुरंग। 
कहु॒पनस पुंगि' सहुवा श्ररिष्ठ, 
गूलर कपिथ्थरे दाड़िस सुमिष्ठ ॥१३१॥ 


१२६ ६: १ देवांगना। 

श्य्प 
१२६ : पा ः 
१ कहूँ ॥ २ तुत। -३ कहुँ। ४ बकूल । 
शरे१: 


१इक। २तंह। 
१ ग्रीपम । 


१ पीपरि। २पंग। ३ कपित्यथ 


[8६ घीए ९:८७शा८/ ० ६७ ८६५ रोड 
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3 बट रि3] |गथ आशा (6, 68[--व 4667 6.0.) 
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बुद्धि-विलास | ११ 


कहूँ ताल हिताल सु वीजपूर, 
भल्लात-वेलि. परवर, पषिजूर' । 
'कहुूं श्रांसिसवेत ..जसुनि निव, 
करणा . नारिंग सु पक्कत . विव ॥१३श॥ 
भ्रभया. विभीति!. शझ्रामिल छुहांर, 
कहुँ,. दाब . ईब ऐलान श्रपार। 
जाती. फुलन्यौज*ः जभीर वोद, 

... सीताफल .. सीठे हैं. परोद॥१३३१॥ 
- बहु पफूले बृछ' अ्रनेक जाति, 
करुणा .. . केतगी .. कद्दंब-पांति। 

- केवरा कुंद चंपा . गुलाब, 
- मचकुंद . सेवती. मोगराव ॥१३४॥ 
कहु गुल व” गुला फूल्यां नवीन, 
._कहु: कुसम फिरंगी .गुल* श्रचीन। 
गुललाला .. - दाऊदी हजार, 
: कहु गुलहवास रंग - वहु प्रकार ॥१३श॥। 
चंदन असोक कहु* कोविदार, 
;  वंधूक. वहुरि.  सियार-हार । 
ईह* विधि फूले वहुबुछः वेलि, 
2... - तिन सांहि भूसर सन करत केलि ॥१३६॥ 


अरिल सीतल संद सुगंध पोौंच सचु पायकें, 


अन्योक्त* : * सघन उछांह में वेठि विहगसम आयकें। 
| नेंत संदि श्रति चेन भरे अ्रव रेषिऐ, 
सनों महा सुनि लोन वृह्ममय देषिऐ ॥१३७छ॥ 
ह १३२ + पजूर । पा 
१३३ : १ विभीत) २ एला। ३ फलन्यों । 
१३४ ; १ ब्रिछ । 


.. १३५ : १ चु३ २ अ्ररु+। 


१३६ : १ कहुं। २इह१ ३ ब्रछि। 
१३७ : १ अरिल ०॥५ 


श्२ |] 


दोहा! + 


छुद पद्धरी २ 


वुद्धि-विलास 


विरह-वेदना कहुत सनों पिके हेरिकें, 

सुनत भौंर हुंकार देतें सन फेरिकें। . 
तरु-वेलनि के रहे फूल-फलभुलि बे, 

देषत सुर चर श्रात-जात सग भुलि वे 0१३८७ 
'वहुरि ताल यक*' तालकदौरा है तरें, 

भन्तों सरोवर सांन देषि छवि को हरें। 
वहुरि सवाई जयसागर यह॒* नांम है, 

ताकी तीरन? सुभटादिका के घांम है 0११३९ 
विमल नीर तें भरे लपें श्आनंद हूँ; 

पंछी-गन तहेँ विहरत श्राय सुद्धंद छव । 
चक्रवाक चातिक' चकोर चहु देषिऐ, 

कहुँ कपोत कलहंस कोकिला पेषिये ४१४०७ 
कहूं सोर नांचत छत्री करि चावसों, 

कहुँ सारिस कहूँ चुग ठाढे इक पाव सौं । 
कहूं बेठि कलबंक संक तजि रति कर, 

कहुं ट्विद्ठभि कुकठनु आदि बहू षग _तिरें ॥१४१७ 
कहूं करत नर कांमिनि आ्राय सनाँन को, 

सतनों सुरसुरी" आएं छाड़ि विमान को । 
वहुरि मांवसांगर यक दीरंघ ताल है, ह 

तामें सरिता मिली सु श्रति .सोभा लहै ॥१४२७ 
या विधि कछु संछेप* से, वरते-सरवर बाग॥ 
श्रव नुप -संदिर वर्नेः कछु, सुनिए करि अनुराग ॥१४३॥ 

लषि “वाग संघंन अदभुत नरिद, द 
चनवाएऐ. ता संधि. महँल-बुद*। 


१३६ ; १इक। २६ह॥। दे तीरचि। 


१४० : १ 


चात्तिग । 


१४२ : १ स्वस्स्वरी । २ छांडि। 


श्ड३ : 
१४४ : १ 


१ दोहा। २ संपेप । ३ वरन | 
दिद ॥ 


ग76७64न९८९ि, 


कि 


ज्त््ज 


) 


४४ : 
श्ष५्‌ : 
१४६ : 
१४७ १ 


" शड८ :; 
-. १४६ : १सुद्ध। २थार। 


.. बुद्धि-विलास 
सतपरो* कलसे सुबवरसख3 उतंग, 
तिना४ परि .ध्वज फहुरत पंचरंगर ॥१४४७ 
झ्रांगन . फ़ट्टिक स सलें पर्षांन, 


सनुरचे विरंचिजु करि सयांन। 


दे* ग्राव सलिल सम तिह वनाय, 


' तह प्रगट परत प्रतिविव श्राय 0१४५७ 


सरि-कंचन-जंटि सधि करी भींति, 


._-. दुति. लबी परत लषि के पदीति। 


जेह कनक-पाट. दीनें* कपाठ, 
किय  जठि विडर” सोपांन वाद 0१४६७ 


. भरिय-षचित दंभ संधि जगसगात, 
-सनु रुतन-सांन बहु विधि लसात।. 


वहु रची चित्रसाली' विसाल, 
राजिद्र”ः रप्तः तह .सहित वाल 0१४७ 


- कवहू मरिन्‍मंदिर मसांहि जाये; 


तिय दूजी लषि . प्यारी रिसाय' ॥ 


तब सांनवती लषि पिय  हँसाय?, 


कर जोरि २ लेंहेँः . सनाय 0१४८७ 


मरि-जठित कू्‌ंभ श्रेति:जगमगांहि, 
बहु भरे सुब्व' जल तें लसांहि। 


दधि -डरुब - धुप - जुत + हेम सार'; 


 सोहत अंतहपुर द्वार द्वार ए१ढ&ए 


२ सतषरों । 
१दे।' 
१ दीन्हें । 


३ कंचन । . ४ तिन.] ४५ फंहरत। 


१ चित्रसारी। २ राजेंद्र । 


१ रिसाइह । 


२ हसाय। ३ लेहैं। . 


-ज॥86 970९६ ।९(७75 ६० 'चा० टावाव-ब चिता २8४८०, ६॥९ लिा0ठ्खाए "३876 'धा& ॥9768 6. ५१७ 


5९५९७॥ $६0।.8५/5, (शातीा-व चैडीवा, ?ि7६3ग7 चिएए25 
9 चिसउ5 गाए थी6 विपरएध्जचंशीएओ,... 


ब॥6 7092 06 ० शी6 (१८टावसथाी३ ४|०५५5 ० #॥70 ७५ 
+8९. बेदूये || 


१ 5 ण॑ती विस8४, 90०3 ७४३६, 0॥90 ७95, 





श्ड | . वृद्धि-विलास 


बज 


प्रीतम *-निवास फुनि सुष निवास, 

वेठक. दीवांन.. सभा-निवास । 

फुर्नि चंद्रमहल* श्रादि जु श्रवास, 

कवि करें कहां लो वरच तास श्श्गा 

ऊंचे दरवाजे सुग्रेम बाद, 

कंचन-सम जठित बने कपाठ ॥: 

लगते चनवाएऐ. चौक. ईस, 

तेंहू रहें. कारपषांने छतीस ४॥१एश॥। 

यह! हुंती कारषानेः ते नौंसः, 

पारसी7 नांम ता भसद्धि दोस। 

नृूप काडहि हिंदवी सांस कीन, 

गृह-संग्या यह ठांती नवीन 0१५२७ 

गज-प्रह मैं गज मद कर लसात, 

श्ररावत हू तिनु लषि लजात। 

सृंडिन में ते लंकें. पहार, 

फंकत हैं. पारावाराँ पारतशश्श्शा 

वहु अस्व-साल* सधि हैः तुरंग, 

राजत है सुंदर श्रति. उतंग। 

फेरतर के विनु में फिर सु, 

मनः पवनहु तें श्राघे करें सु ॥१५४७ 

फुनिं रतन-गृहे. श्रर धत्त-संडार, 

तिनके वरनन को है न पार, ह 

इन आदि ग्रहै' जो हैं समस्त, 

भरि पूरि रहो तिन मांहि बस्त ॥१५५॥ 
“इृश्गः 5 ज्रजिल ३ महल । द द 
१४२ : १ यहु। २ फारपान॥ 


१५४ : १ पभ्रश्वचाल। २जे। ३ मनु । 
१५५ : १ “ग्रह 


जीध 25 706 2५५ 

दी हाडावत५ 

#[सटताटा८320ए70. 
[0८8४7५ 


“बंद: 


दोहा + 


| बुद्धि-विलास | श [२५ 
मंत्री घने* वुधिवांन हैं*, जांनें जिन्हें सु जिहांव हैं। 

सोंप्पो तिन्‍्हे नृुप भार कों, हक देत हैं हकदार को 0१५६ 
श्रंगी. भ्रनेक षघवास ते; श्रति चतुर - गिनत उसास ते। 

वहु कांम के वहु भांति के, संपति सहित सुभ कांति के 0१५७७ 
वहु सुभट सजि श्रार्वें जहां, बेठे संभा संधि नृप तहां। 

जेसें हुकूम भुपति - करें, तेसे करें. नांही टरें 0१५८७ 
इत झादि चाकर हैं जिते, हक पाय राजी ह्व तिते। 
प्रभु-भक्ति करि जस गात हैं, सुष मांहि झ्ॉंस वितात हैं ५१५९७ 


पांचों विधिजुत राज परि,. राजत कूरम भान। 
रेति7 सुषी भंडार वहु, नीति सु दांन . क्रपांन 0११६० 


छद पद्धरी, : चहुधा पुर' के गिर है उतंग, 


१५६ : १ 
; १ चहुंघांपुर । २ * वनवाऐ। ३ श्रभंग । ४ रुघनाथ। 
१६२ : 
१६३ : 


१६१ 


तिनपें . गढ़. बनवाऐ*. उत्ंगर। 
पुरव दिसि गढ़ रघुनाथ* न्ांम, 

तलि तीरथ, गलता है सु ठांम ॥१६१॥ 
: दक्षिण .दिसि -संकर-गढ अनूप, 
वनवायो.. माधवस्यंघ: - भूप । 
हथरोही को गढ़ दुतिय . जांनि, 
पहछिछम 'हि सुदरसन गढ - वषांनि 0१६२0 
उत्तर भंवावति. है सुथांन, 
तापें. सवाई, जे-गर्ई. महांन। 
उत्तर, दक्षिण" की कूंश पाय, 

इक ब्रह्मपुरी दीन्ही वसाय ७१६३७ 


१घनें। २है।. 


१ पछिम । 
१ पछिस । 


| ॥800५8एथ-55. 
6 ६०५५४ 
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२६. | बुद्धि-विलास 


नृप. कीन्‍्हें असभेदादि”ं . जम्य, 
वहु दांव दिऐ लषि द्विज गुखग्यः। 
यह जस फेल्योँ चहु दिसि सक्कार, 
सुनि विप्रादिक श्राये झपार 0१६४७ 
तिनु ब्रह्मपुरी में दे. बसाय, 
धन धांन्य' ठौर दिय अधिक राय। 
फुनि पुरव दक्षिण वीचि और, 
गिर परि अंवागढठ विषम ठोर 0१६५७ 
चहुधां पुर के उपवन श्रनेक, 
तरु सुफल फले तिनमें. प्रतेक । 
फुनि बत गिर सोभा श्रति लसंते, 
तहां ध्यांन घरत घुनिजन महंत 0१६६७ 


दोहा : हुती राज श्रंवावती, सो जयपुर मैं ठानि। 
करन लगे जयसाहि नृप, सुरपति सम सुब दांनि ॥१६७॥ 
भये भुप जयसाहि के, पुत्र दोय अभिरांम। 
ईस्व॒रस्यंघ" भये प्रथम, लघु साधोस्यंघ"  न्ांस 0१६८७ 
रांसपुरो' दुर्ग भांग को, ताकौ ले : के राज। 
दीन्‍्हौ साधोस्यंघ. कों, संगि दये दल साज 0१६९७ 
बहुत वर्ष लो राज- किय, श्री जयस्थंघ श्रवनीप । 
जिनके पटि  वेठे..स्वदिनि१, ईस्वरस्यंघ- महीप ॥१७०॥ 
तिनकी दांन क्रपांच कौ, जग जस करत श्रपार । 
जिन सों जंग जुरे तिन्हें, करि छांड़े . पतकार ॥१७१७ 


१६४ ; १ श्रसमेधादि । 


१६५ : १ धांत। 
१६८ : १ माधव । 
१६६ ; १ रामपुरो। 
१७० ; १ सुदिन । 


[85५३॥6९७॥ 73899 
4&078 8/8गवा]5 


+( 8, [72--5, ।750 &,0., ) &5० 5६७ धीठ 'पडश्थाभराविध्वनै998५५४” ( ३३४६ 
(/27ध१३॥3।3 ।३०. 29) 34 2 000 22४६ 


[(750-67 8.0.) 


4 


कवित 


प्रतापीक : 


बुद्धि-विलास ह [ २७ 
प्रथण कुमर पदई -मैं-- बड़ी जंग जीत्यो, 
कूख्यौं दल दषिनो* कौ, गहें सर चाप सो। 


बूंदी जिन झूदी कोटाबारे पर. डंडः लयो, 


दोहा + 


 कृवित्त + 


सोरठा ८ 


कवित्त" 


१७२ : 
श्छ४ड ; 
, १७५ ; 
: १ श्रायोौ+॥ २ लयौ ३ : 
. १७७ : 


१७६ 


। सवही सराहत सवाई " भयोः वाप सों॥0 
विरधि व्चेंगे न सवासे मसहि संडल में, 
संमृति विचारि जे. वचेंगे. जय जाप सौं। 


सवाई ईस्वरसिघर सहाराज* . 'भनरताहु, “ 


_रांग भयो रांनां तेरे पावक प्रताप: सौं ॥१७२ 
चहुरि. पादि बेंठे नृपतति, रांसपुरे तें. श्राय।- 
भाई - साधवस्यंघध जू, दुरजन को दुषदाय ॥१७१॥ 

जिन रांमपुरे, में करी निज चाकरो, 
,.. सो अधरि- : राषी. विचारि हिये। 
फिरि पाय -े “राज ढुंढाहर कौ, .: 

- सु. नऊं निधि के. सुष ओआंनि लिये॥ 

भति 'रास! - क्रपातें. भले ही भरलें, ः 

अमरेस के उसे जिनु दान दिये। 


हरि ऐक सुदांमाँ  निवाज्यो' . कहूं, 


- नप, - साधव केई - सुदामां. किये ॥१७४७ 


दिये दिवाये दांत, जस प्रग॒त्यों .दसहूं)! दिसनि।. 

उबे जगत परि भांन,राज कियो भ्यस >सुलक परि 0१७५७ 

श्रागें नुपति श्रनंत, जतनः किये श्रायो" - न गढ़ । 

. रणखथंभौर महंत, सो साधव सहजें लह्यो* 0१७६७ 
मेसी _ सौज कढत सवाई साधवेस कर, 

. सुबरन-सर ज्यों प्रवाह नंदी नद के। 

१ कवित्त) २ दक्षिती + हे भयौ। ४ ईश्वरस्यंघ ।. ५ महाराजि है 7 पे 
१ वाज्या । - ह 7 आह 00 «2०5. 
१ दसहों 4. २ कियो। ३इम। 


१ कबित्त श्रन्योक्त । 


श्घ ]... . वृद्धि-विलास 
सांन-बंस-भांवग जयसाहि. के समान स्थांस, 
हरत गुमांन निज दांत सों घनद केश 
सोती श्रनहद* के जराऊ साज सदके, 
कर हार रद के श्रनाथ दीन दरद के। 
जीन जं॑बूनद के तुरंग करी-कदर के, 
मतंग संति सद के कढत सदा सदके ४१७७ 
सोरठा । चढी फौज करि कोप, भिरि भागे" जट्ठा प्रवल । 
नई चढी यह वबोपष, कछवाहन* की तेग कौ ॥१७८॥ ह 
दोहा / तिनको पदटि बेठे पुहमि, प्रथ्वीस्यंघध नरिद। 
सकग प्रजा पोषन मनों, प्रगठे श्राय सुरिद ४१७९७ 
छंद भुजंगय. उदे श्रंग* अ्रंवावती पीछि उम्यौ, 
0४३ . सनौरउ श्रके सौर उग्र तेजा सुहायों। 
अन्योक्त । धरे धर्म सेतुन के दिव्वि वांनें, 
बड़े भाग को छत्र मांयथ तनायो 0 
महाराज” राजेस्वरी' की क्रपा" ते, 
स्हाराजि राजांन! कौ विश्व भायौ। 
प्रथी पालिवे कौ प्रथीराज?” सांनों, . 
प्रथीस्यंघ कौ धारि के रूप आयौ ॥१८०॥ 
सोरठा" प्रथ्वीस्यंध विष्यात, जा दिन तें भूपति भऐ। 
मिटे सकल .उतपात, सुषी भई सारी प्रजा 0१८१७ 
दोहा. लषौ भागि-वल" भुप कौ, सरचौ गयो* रिपु जाद। 
भऐ सत्रुतें .सित्र सिष, इहे पुन्य को थाट ॥१८२७ 
नर-तारी दे. श्रासिष, पभ्रथ्वीस्यंध नरेस। 
अचल राज करि जगत -की, रक्ष्या करो हमेस 0१८३७ 
१७७ : २ हरद ॥ अल . 
श्छ८ : १ भसाग्यो। २ न. ्््ि 
श्८० ; १ अ्न्योक्ति। २ श्यगं। ३ सनों। ४ जाब्जाह | २ सहाराज । 
६ रजेश्वरी ।॥ ७क्रिपा। ८ तें। . ६ राजांनि। १० प्रथ्वीराज । 
श्य१ : १ सौरठा ॥ - 


१८२ : १ भाग्ययल। २ गयो । 
श्८०३ ; १ रक्षा 4 
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- शृ८४ : 
श्णश : 
श्ष७छ : 
श्पप : 
श्८६ ; 


बुद्धि-विलास 


झव सुनिए भविजन वात ऐक, 
देहरे बने पुर. में श्रनेक। 


सोहत सुंदर .सिब बिस्तु" जेन, 
तिनकी उपमा" कहते चने ने 0१८४७ 
घटसत के . नर-तारी प्रवीन, 


निज, धर्म मांहि निति रहै)। लीन। 


तिन सांहि देहुरा ईकः विसाल, 


: तह राजत ” नेम प्रभु - दयाल 0१८५७ 


लसकरी नांस कहियत भहांन, 


. सनु रच्यौ विर॑चिजु: करि स्यांत-। 
सधि चोरी भ्रभुकी मत प्रमांन, 


बिद्तु । 


श्रति वती फटिक संस लगि पषांन ४१८६७ 
ता मांहि जठित है स्वांसम संग, 
मनु लसत नील सनि” श्रति सुरंग । 


_ 'चित्राम. वन्‍यो तामें.. अनूप, 
लेखिं* भविजन .पावत निज सरूप ॥१८७॥ 


पंडित तहां राजत है. कह्यांन, 


वहु तरक न्याय वांचत पुरांन। 


निज धर्म) कर्म में सावधांन, 
विन धर्म वात जिनके न श्रांव 0१८८७ 
गुनकीरति यक सुनिवर -महांन, 
तप करत अश्रधिक जिनमत प्रमांत । 


'तिन! आाग्या दी यह. रचहु ग्रूथ*, 


जामें वहु विधि ह्वूँ जेनि पंथ ॥१८९॥ 
मुनि संघ गछुछ छा" आमनाय, 
जिनकी उतपति कहिऐ. बनाय। . 


२ उपमां । 
२इक॥ 


२ लषि ॥ 


[ २६ 


३० | .... वुद्धि-विलास 
दिन मांहि फटे हैं गछ .. भ्रवेक, 
गहि चलन नऐ सु कहौ प्रतेक* ॥१६०७ 
फुनि सुनिजन कौ जो चलन धर्म, 
तिनकौ हु॒विधिबत कहुओ सर्म। 
प्रभु महावीर . ते जे. घुनींस, 
अवलों. भट्टारकः: है. जतीस 0१६१७ 
इन? जहां जहां. पायों - पदस्त, 
सोह  वरनी. करिए समस्ते। 
श्रावग३ के हैं जो खांपं गोत, 
तिनंको.. वर्नंन* करिऐ उच्चौत* 0१६२७ 
फुनि - अहौरात्ि किरीया?' करें सु, 
“जिन धर्म जु जनी जिस धरे सु। 
विंधि दया" दांव की कहौ सबें, 
तिम श्रावग साधहि' त्याग गर्व ॥१९३७ 
' श्रांव.ा सुख वात कहें  कित्तेक' 
जिनमंत की वहु विधि करि विवेक) 
सोहु धरिए. या ग्रूथ सांहि, 
लखि संसय भ्रविजन के? मिठांहि ॥१६४७ 
यह. श्राग्या -पाई वखतरांस, 
गौोत है साह चाटसूंः ठांम। 
पंडित . कल्याँन . ते. विनति. कीच, 
कौ. हूं .ग्रूथः रचें नवीन-0१६५७ 


१९० : २ प्रत्येक । 
१६१ : १घम्मे। २कहहु॥ ३ तें।. : ७... 

. १६२ ४ १ इसु । २ वरनन। हे क्षावक । है षांप। ४ बरंतत। ६ उदोत। 
१६३ : १ किरिया [! २ दयां। ह बी अर राय 
१६४ : १ कितेक॥ २के। ह हे हा 

. १६४ +: १ इन ॥ | 


पणाशए8०. 
4780000 27 ॥65 $ल्‍६ छा ]भ9एएा. 


बुद्धि-विलास [ ३१. 
 फुंनि . चाँदवांड.. सत्तौषरास); 
भावसा उझहड़संल वुद्धि घाँस। 
मिलि कही ग्रंथ रचिऐ श्नुप, 
जाते - जानें जिनमत सरूप ४१६६७ 
इस इनकी अधिक सहाय पाय, 
 बरनत हों श्रवः कविता वनाय। 
जो यामें चूक कछूक होय, 
हे लषि हसहु न दुरजन सजन लोय 0१९७ 


हा: प्रथम - ग्रूथ हो संसंक्रत', नीतिसारां हितकार। 

:  ईद्रंंदि, -सुनि करि रचिते, जिन वांनी अनुसार" ॥१६८७ 
जिनमत में तें श्रौर मत,- नृतन चले कितेक। 
तिन परि संसय सिटन कों, रच्यों ग्रथं यह ऐक ॥१९६॥ 
तव ताकौ कीन्हो श्ररथ, पंडित महा कल्यांन। 
वखतरांस भाषा करी, ताही तने प्रमांच 0२००७ 


प्रथम भाषा ग थ की 


चोपई : श्रीजिन नेस जगततन्नयं नाथं, तिनकों नमों जोरि जुग हाथ। 
जे जग मांही मुनि अनंगार, परम तत्व. के. जाननेहार ॥२०१७ 
तिनकी संपति- सहा मसनोग्य, सुरपति करि सराहिवां जोग्य। ' 
तिनकों नीतिसार यह-यृ थ, कहि हों) सकल चलन सुभ पंथ ॥२०२॥ 


१६६ : १९ संतोषरास | ह 
.१६८ : १ संस्कृत । र अनुसरि। 
२०२ : १ है। 


- पृ7एाात, 358 ०, 3 ० धा& नैश्ारत्तीशापाब एिंडइिगा9बावब [गाव ,ठदापीए४०, नि४28, 
867779989.. [६ ८छाध्ध॥5 [0 5६४२5, थात॑ ॥ ए४९5९ 70 धा० १ए७ची०+ विक्तब्राधिंत)। +€०६५ ६० 

चिशा।लाधावा3, 0पा6ः 26965 6 धीाढ छठा(3ए8 #>€९॥ ठिप्रात॑ ३६ &क्शी 8077789, (9-५ 

गएएा' ९८८ ( नि, 0. (९वाईट275 पुतिभधणा4 (0537 ४०, | ए 2/6, ) १७४० ८०७९४ ०॥ धी€ छठ 2-७ 
ए।९5९०४९१९ व 6 फिंडशाएदवा' [ठग 23643 विशाता।, [गएएण५ (08६ब०2७९ 02०णाए 9५ 05 ६, ८ 
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28 ९०एशत॥608 ७०6, ०४ शञा69209/ घधाढ 3प्पवीता एढढटिाड ६0० ववाशाओपा॥], 


जीणशा 
6५4४४ पिशा।तीथ074 005 ४६ श्रतसागरपारगामी ॥ धी० 5०गाग4ं६ध४३७,..: है 


३२ ] वुद्धि-विलास 


वाही जंबूदीप सक्कारि, दक्षिण! दिसि लीजिये विचारि। 
तामें भरथक्षेत्र*ः ता मांहि, मद्धि देस श्रति सुब चसाहिः 0२०३७ 
श्री स्हावीर जु सिवपुर गऐ, ता पीछे" जे मुनिवर भऐ। 
यसौभद्र* लाँ सकल छवीस, फुनि हुव 'भद्रवाहु घुनि ईस हरण्ड॥ 


दोहा: घन छुवीस के नांस जो, देष्यो चाहौ कोय। 
वरनों जहां पटावली, तामें लषियो" लोय ॥२०५७ 


चौपई / काल चतुरथ जु भयो चितीत, तव आरयो पंचम भयभीति' । 
भऐ श्रवंती विक्रम भूप, भद्रबाहु सुनि हुते अनूप ॥२०६॥ 
ते तौ स्वर्ग पहौचे! जाय, फुनि जो” भईस सुनि सन लाय। 
वे प्रभु चर्वमसांन जिनराय, तिनकों मत भविजन सुषदाय ॥२०छा 
संघ बहुत प्रगटे ता सद्धि, यह विचित्र गति काल प्रसिद्धि । 
निज इछा माफिक जग जवें, चलन लग्यो आपस में सर्वे 0२०८७ 
पाप ताप करि मोहित होय, काहू की मांनत नहि कोय+ 
तव जे सुनि है महा प्रवीन, परमाथी सु" झातम लीन ॥२०९७ 
तिनके सन" विचार अपनों*, अपने और पराऐ तनों। 
जो इनकी वंध न सरजाद, तो न. सिंटे तस तनो विषाद 0२१०७ 


दोहा + ऐक-मेक ता सवनि की, लषि के डरे मभहंत। 
तब उत्तम" पुर षांनि के, निमत* विचारी संत २११७ 
सोरठा ८ संघ गछुछ' गर सार, साषा ऐ च्यारौ सुविधि । _ 


करिके परम विचार, प्रथम सथापे सुनितु के ॥२१२७ 
ग्रांस नगर के नांस, खांप) गोत श्रावगनि के। 
ठहराऐ लषि ठाम, सो अवलों यह प्रगठ है? 0२१३७ 


२०३ ; १ दषघिण। २ भरतपेत्र । ३ वर्सांहि 
२०४ : १ पीछें। २ यसोसद्र । 


२०५ ; १ लषियों 

२०६ ; १ भयन्तीत । 
२०७ ४ १ पहुंचे । । 
२०६९ : १ सव॥ ः 


२१० : १ सनि। २ऊपनो। . 
२११ ४ १ उत्तिम। - २ निसति। 
२१२; १गछधा «६ .:: 
२१३ : १षांप । २ए। .३हैं.) 


बुद्धि-विंलास [ हैई. 
दोहा; तामें सब श्रावकत्त की, जिम उतपति है चार। 
-_. . सो तौ श्रा्गं वरनि हों. इनको सकल प्रकार 0२१४७ 
प्रथम वरन सुनिगननु कौ, कीजत है सुभ जांनि। 
: ग्रंथन* के अनुसार तें, संव जन को सुखदांनि 0२१५७ 


ह प्रथम संघादि-उतपति | 
चौपई : भद्रवाहु सुनिगनं के ईस, तिनके पठ में भयो घुनीस। 
संवतत छब्बीसा के साल, नाम तीन तिन लहे रसाल ४११६७ 
गुप्त-गुप्त आचारिज भऐ, दुतिय नांस श्रहुँद', वलि वएऐ;े। 
त्रितिय विसाखाचारिज नांम, ताके सिक्षि च्यारि श्रभिराम ॥२१७७ 
इक तो साघनंदि मुनिराय, ब्रषा" जोग दिय .तरु तलि जाय। 
तिनकौ नंदिसंघ . थापियो*, गछछ सरस्वती निमापियों २१०७ 


चौपई*/ पारिजांत-गछुछः हु कहें, गछछ-नांस ऐ दो निरबहैं। 
:.._. गंण थाप्यो है बलातकार, साथा तिनक्की थरपीः च्यार ॥२१९॥ 
नंदिकीति' भूषण फुर्नि चंद, ऐतो या विधि भऐ श्रमंद। 
दूजे देवसिह* मुनिरांज, कहिऐ श्री जिन धघंर्म-जिहाज ॥२२० 
सिघ-गुफा . सधि वरषा जोग, तिन स्ुनि दीहो महासनोग। 
सिघ-संघं तिनकौ निरमापि, चंद्र-कपाट-गछछ दिय थाषि 0२२१७ 
गर कारण? रंस थाप्यों सुनी, साषा च्यारि नांस. भंवि सुनी । 
ऑश्रव कुंभ सु सांगर सिंध, ईनसमें* लबिऐ प्यान श्रभंग "२२२0 
तीजो? सिषि* सेनि सुनि भयौ, वृषा जोग के चाललिः दयों। 
_ सेनसंघ पुसकर गंछे घरचो, गशसुरस्थ” नांम॑ं यह करचो एश१शश/ 
साथा च्यारिः सुणों गुखधीर, सेव राजभद्र फुनि वीर। 
चतुरंथ सिंघि' देवसमुनि ईद, बरबां जोंग धरंचो गुणवृद ४२२४७ 
२१५: १ गूथमि। 
. २१७ : १“ अरहद । 
२१८ : १ विषा। २ थापियाों । है 
२१६ : १४ णाश्जाह . २े गछ। हे थापी। 
. २२० : १ नंदकीत्ति। .२ देवस्यंघ। ेु 
. २२२ : १ कांग। -२ इनमें। "कर .. ४४ 
. २२३ : १ तीजी। २ सिष्य। ३ चातलि। ४ सेन स्थंघ। ४५ सुरस्छीा 
रर४ : १सिंघ। २३द। पर जम 


रे४ड | 
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देवदता वेस्थां घरि जाय, तप कीन्हों तिन सत्र वच काय। 
देवसंघ' थाप्यो तिन* तनों, सोभित देवप्रभा संस सनों एर२श॥ 
गछ पुसतकगणा देसी ठांनि, साषा च्यारि करीऐ जांनि। 
देवदत पुंगण ऊुनि नाग, तिनकौ है जग में सोभाग ॥२२६७ 
जिहि जिहि' थांनचक सुनि दिय जोग, तिह विसेष किय सांस सेंजोग । 

इस साथा गण गछ संघ सब, थपे मुनी श्रहेंद* वलि तवे ॥शशणा 
इन च्यारिनु कौ कियौ मिलाप, सेटव कौं जग की श्रघ ताय। 
च्यारितु में दीक्ष्यादिक' कम, तिनमें भेद नहीं को भर्म ॥२ए८॥ 
फुनि पड़कमरणा प्राछत' जांत, ग्रंथ श्रचार सु श्र पुरांन। 

तिन के सधि विसेषिः को संत, भेद न जानहु! सकल महंत ॥२२९॥७ 
इनकी आमनाय मैं कोय, जो जिन विंव प्रतिष्व्यों होय॥ 
जे भविजन है या जग मांहि, ताहि मांनियों संसय नांहि ॥२३०॥ 
झो. संघ कीजो श्रमनाय, तामें विव प्रतिष्ख्यो जाय। 

ताहि मांनिवों नहिं कुल-रीति, वां न्यास तणी विपरीति ॥२३१॥ 
ऐही संघ जगत मैं सार, स्वे.. परमोक्ष दिषावनहार। 

इनमें भेद कियो जो चहै', नहि समकिती मिथ्याती बहै ४२३२७ 


श्रथ आ्राचारिज श्रादि गृहस्थाचार -यतति -वर्नत . 
जे मुनि पाले पंचाचार, ह्नौँ वे ता मुषि सुलाचार। 
सोही च्यारि संघ में सांनि, श्राच्रारजि कहिऐ ग्रुनखांनि ॥२३३॥ 
नय प्रमेक करि साख्र सकी, तिनके श्ररथ* मांडि परवीर । 
समरथ कर वासें व्याष्यांत,. पंचाचार सांहि रत जांन ॥२३४७ 
सोही सही उपाध्यां होय, श्रवे साधु-गुण सुरिण भ्वि-लोय। . 
सकल परगृह रहत* जु होग?, करें नही व्याष्यान जु कोय 0२३५७ 


: १ देवस्यंध । २ तिह। 


श्र 


रर3 + 
: १ दिष्यादिक । 


र्र८ 


रर६ : 
३२३६ 
: १ गृहस्छाचायें ॥ २ति०४०॥। . 
रहे८ : ््््ि 
रहे : 


१ जिह जिह ३ २ ”अ्रहद 


१ प्राछ्ि। २ बसेष। रे जांनहूं ३. 
“१ बहै। 


श्श्रथव) १ १20 ड़ 
१ परियृहु। २ रहित) ह सोय । | 
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दिक्ष्यः सिष्यादि करे) कर्म, तातें छ्वो विरक्त गहि धर्मे। 
मौनिः ध्यांनजुत हल जो साध, ताहि जांनियों निर-अपराध 0२३६७ 


. साख्ष कला नाना परकार, तिनमें चतुर होय गुणधार। 


गछछ वर्धांवन वुधि तिह तनी, ऊचे” सन कौ* छू जो मुनि 0२३७ 
फुनि वे! कांतिवांन हु होय, ताहि. भटारक कहिऐ लोग। 
तत्व श्ररथ* सूुत्रनः व्योष्यान, क्रिया-कलापनरँ मांहि सुजान 0२३८७ 
सो स्वामी कहियतु है चाहि, मुनि सत्तम हूं कहिऐ ताहि। 
ऐतोी भेद सुनिनु के भरें, सुणह ग्रहस्थाचारिज तखण ४२३६७ 
जो गृहस्थ” सुध* छल कोय, जिनमत तर्ते साख्त जो होय।! 
तिनको? पढन-पढांवनं-हार, करन-सुनन की ह्वं वुधिचार ॥२४०७ 
कथन सुनावत हु ह्नौ चाहि, हल अजीवका याही मांहि। 
संवर्ते .पूजनींक हल रहैं,,. ताहि. यग्रहस्थाचारिज कहै 0२४१७ 


अ्रथ सुन्िजन को धर्मकार्य करवा. को वा अश्रधर्म-कार्य 


तजवा को वा जोग्य श्रजोग्य कारिज करवा न करवा कौ उपदेस वा 
श्रावक' को उपदेस वर्नेत भाषा गृ थस्य-। 


चौपई / नंदि - सिंघ देव ,फुति सेन, ऐ उतकिष्ट संघ मत जेंन। 


... र४२ : 


तिनकों जोग्य अ्रजोग्य विचार, भाष्यो नीतिसार मैं सार 0२४२७ 
इन च्यारितु के हैं समुनिराय, होय विसंधी तिनहीं सिवाय । 


'तिनकी पंकति-भोजन जांनि, करिवो जोग्य” नही सुषदांनि ७२४३७ 


वहुरि विसंघी लषिं के मनी, न करि नम्रोसत यह ग्रुर भनी। 
च्यारयों' मिलि नसि अ्रसन करांहि, तासें दृषन भाष्यो* नांहि एर४टा। 
फुनि मुनि सावधांन ह्व॑ घरों, शआ्रावक-संघ विसंघी तर्यों। 


' तिनकों करे न अंगीकार, कीएँ लागत दोष अ्रपार ॥२४५७ 

ररे६ : १कए॥ र२सौंनि। . 
२३७ : .१ ऊंचे। २को।.. 
रइं८ ४ १ह॥ २श्र्थें। ३ सूत्रति। ,४ कलापनि। 
२४० : १ गृहस्त। २ सुद्धा। -३'तिनकौ। ४ थुधि चारु। 

१ आवग। ह * 
२४३ : १ ज्योगि। 
२४४ 


४ १ चारयों ।॥ २ भाष्यो। 
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विसंघीन" को* सेवगः होय, वह .श्रावक जो अपणो कोय॑। 
ताकी गृह करे नहिं दोष, निज मत को करिया कौ पोष ॥२४६॥७ 


अग्लि मिथ्यादृष्टि तणी परीष्या कीजिए, 
तवही वाकों निजमत दीकया दीजिऐ। 
विनां परीक्ष्या दंरसण-मत की हांस्य हू, * 


बहुरि श्राप अरु धर्म तसयों भी नात हू ॥२४७७ 


छंद लषि वाई श्रावकर्ी श्रजिका जिह थांतक में वबसती होय । 
गीता । वहुरि' सेडीः चित्राम-तणी हू फुनि छल और जाति की कोय३ ॥ 
इनके ढिगि ह्ल कांम उदीपन सन श्रति चंचल हो ग्रुन षोय । 
लिह थानक सुनिराज सर्वथा निसि मैं सुष सोवहु मति कोय ॥२४८ 


दोहा: चित्र तणी हू फूलती, लषि उयजत श्रनुराग। 
तौ प्रतक्ष तिय संगि" रहें, क्यों न लगे मुनि-दाग ॥२४६॥ 
'राह मांहि भी श्रजिका, साथिन मुनि चालंत। 
आगे भी इन संग तें, ग्रति पाऐ संत 0२५०७ 
होयथ अकेली जो तिया, ताक॑ संगि सुनीस। 
भोजन करें न वेठही, गोष्टि करे. न भलीस 0२५१७ 
जिह जिह' थानक के विष, इंद्री धरें* विकार। 
ताहि छांडि मुनिवर करें, -चारित रक्षा-सार एर५शा।. 


छंद सामायक्र सतवन वंदन फुनि पड़कमणो श्ररु* प्रत्याक्ष्यान:। 
गीता १ बहुरि करे कायोत्सगं स्व ऐ षट कहे आवसिक जांन॥श 
ऐ किरिया तजि और क्रिया कछु करहि ने वहुरि गीत वाजित्र । 
रसमय चित श्रनुरागि सुनें नहि 'तजं रहे मुनि सदा पवित्र 0२५३७ 
जजह जिह साख और विद्या करि समकित' .संजमादि गुर हांनि। 
होत सुनिनु के सो सब सेवन छाड़हि जे सुनिवर ग्रुनषांनि॥ - . 


२४६ : १ विसेंघीनि। २ कौ। .३ सेवक । «४ श्रपणों । 


र४८ ; १ बहुर। २ मडो। - हे जोय ॥4. ४ सरवथा। 
२४९६ : १ सेंग। 5 

२५२ ; १ जिह जिह । २ घरें। पक 

२५३ : १ पडिकमण।. २ श्नर। हे प्रत्यांदयांत । ४ श्रोर। 
२५४ : १ संमकित । ६ 


कवह नाहि सुणाय पढावहु सुण्िवों हु. वनकों नहिं चार 0 


बुद्धिचिलास [३७ - 


झ्रजिका सिब्य गृहस्थ श्रादि नर थोड़ी बुधि वाले जो होय-। 
तिन आगे सिधांत आचार सु ग्रुथथ वाचहि जे घुनिलोय 0२५४७ 
होय' विसंधी जती सु तिनकों ग्रूथ सिधांत अ्रवर आचार। 
वहुरि वंदना पीछे" पहली कवहूं करिवो नांहि नं जोग्य। 
औसे कही सासत्रिन सें गुरु घारहि ते मुनि महामनोग्य ॥२५५॥ 


छुंद अश्लि* / दीषित* होय नवीन मुनीस्व॒र जासकों, 


कृषित्त 


२५४ : 
रण ; 
२५६: 
: १ वृद्धि। 

. रृए८ : 
' श५६ : 


रशछ 


बडी अ्रजिका होय सु वेद तासकों। 
_भक्तिभाव करिके सव संका यरहरे*, 
.. . .. झजिका तें मुनि प्रथम वंदना नाहि करे ॥२५६७- 
 श्रजिका आप नमोस्त सुनी कौं जब करें, 
ह . कर्सक्षयोस्तु .समाधिरस्तु सुनि ऊचरे। 
श्रवग करे नमोस्त जपें सुनिनाथ सौं 
धर्म-विधी  देवे तव मुनि निज हाथ सों 0२५७॥ 
मिथ्याद्रष्टी' भी कोई बंदन कहैः, | 
.. परि वह भले वरण कौ छ्वे निज को चहैः। 
ताहि सुनीस्वर धर्मंविधि* कहि श्रध हरे, 
सुद्रनि कों कहि धर्मंलाभ राजी करें* "२५८७ 
, समकित दरसरा' करि चांडाल जु सुद्ध छ्वे, 
। . .केरे वंदना मुनि कौं* सुनी सुचुद्ध हल । 
पापक्षपोस्तु कहै .ताकों. सुभ वे नहीं, 
. वाकों और कहन की विधि कछु हैं नहीं २५६७ 


४ गायक तसोली तेलीं माली छीपी कोटवाल, 


वहुरि कलाल -सद वेचे है वनाय कें। 


र्जे। 5 वीज 
१ होत। २ पाछें। ३ चु। ४ सासत्रिनि। 
१ #अरिल ०५): ३२ दीक्षते। ३-बंद। ४ परि हरे । 


१ हविष्टि।:: २ कहैँ। ३ चहैं। ४ वृद्धि। - ४५ करें। 
१ » दरख। २कों। | की 
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वेसत्पा और दाई फुमनि सांगि घांने वाले, 
जन सद वेचे पीव तिन संगि रहे चाय 
केते नीच 2 कं ७ 
केते नींच कर्म करि श्राजीवका पूरी करें, 
इन श्रादि सुद्रह नें जीवनि उपाय कें। 
तिन के सुनीस सावधांन ह्वों .जो, 
धर्म माकि करे न श्रह्र धरि सर्वथा हीं जाय के 0२६०७ 


हि 
ट्र्द 


छंद मसहा सिथ्याती के घर मैं मुनि भोजन नांहि करे इस जांनि। 

गीता: बनकैे' वस्त सदोस वायरे तिह* काररिए ३ त्याग दुषदांनि 0 
यातें भलो रसोई करि निज जो जीमण ठाने तौ ठांनि। 
भाषी श्रधिक दोष लषि के भवि निश्च तयन कही यह वानि 0२६१७ 
हूँ मध्यांन समे तवही लबि दीन श्रनाथ दुषी को जीव । 
तिनकों भोजनादि वस्तनि* कॉं हित करि के द्रावंतर सदीव 0 
इह३ विध४ करत* सावधांनी जे दयाभाव उर$ धारि घुनिद। 
पूजनीक ते" मुनिनु सांकि हल करहि प्रसंसा तिनकी इँद ह२६२७ 


मुनिवर होय तावड़े ठाढे फुनि छाया के सधि आवबंत। 
छाया ते चलि जात तावड़े* काहू काररिए* जे गुण संत 0 
काली घरती तें गोरी सधि- गोरी तें कालो मैं जात। 
दया जांनि जीवनि की ले करि पीछी सोधत है निज गात ॥२६३॥ 
रुके होय घर जा गृहस्थ' के देने होय सु* आंगन मांहि। 
विण त्रिस्य वहुरि श्रत्न सुकत इन आदि जु कर्म सदोब लषांहि ७ 
भोजन करे नही घुनि ता घरि दोस न हल ता के घरि जाय । 
ठाढे सात स्वास लों रहि फुनि दाता न ह्व ओर” घरि जाय २६४७ 


चौपई' : सुनिवर भलो* बुरो१३ भी कोय, अपरयों और परायोर* होय । 
भूष भरत लषि के अंन-दांच, देह गृहस्थ विलंबन ठांनि ॥२६५॥ 


२६१ : १ उनके। २ तिह। ३ कारण | लिन 

२६२ : १ वसतनि। श्द्यावंत। ३इंह। ४विधि। ५करे। ६काँ। ७जे। 
२६३ ; १ तावडे। २ कारण । 

२६४ : १ प्रहस्छथ । १ पसु। ३ विन। ४दोस। शभझाय। ६आऔर। 

२६४५ : १ चोपई। २ भलौ।- ३ बुरो। ४ परायो। 


बुद्धि-विलास ण [ ३६ 


च्श 


छुपे / सम्यकद्रष्टीर होत* ग्यान चारित्र घरे विति। 
सो अ्तिसय करि पात्र होय श्रांचणं३ करें मुनिए/ 
सिथ्याद्रष्ट . होपष. ग्यान चारित कौ घारी। 
सो नहि पात्र कहात कुमारग*, को श्रधिकारी ॥ 

जे होत सुपात्र सुमारगी तिनन्‍्हे दांव देवों जुगति। 

सति पाषंडी कौं देहु भवि दिऐ बढ़े मिथ्या कुगति ॥१६६॥ 


सोरठा ४ जीरख ह्लौ जो कोय, प्रतिमा पोथी देहरा। 
फिरि थापें श्रति होय, पुंच्य न ऐहू, करण ते ॥२६७॥ 


स्वेया ; सुती तथा चित्त ह उदविश्न*, करे मल मृत्र किधो जबही को । 
कर्म क्रत्तो होय निदिहू ताहि, करे नहीं वंदना साध-रती को 0 
हूं सांवधांन जवें सव ही विधि, धर्म झो ध्यान में लीन जती को । 
ताही मुनिस को वंदना जोग्य, कही करवो सु भलौ* सवही को 0२६८७ 
दोहा ० करि नमोस्त निरगृथ कों, श्रजिका को वंदांस। 
उत्तिम' श्रावग को करें, निज सुष तें इछांस ॥२६९0 
भोजन नमरणप सु श्रादि की, जे हैं रीति सुजांश। 
पुूर्वाचारिज मांनि हूं, सोही करहु प्रमांख 0२७०७ 


: सोरठा:. पूर्वाचाय उलंघि करे, रीति वोछी श्रधिक। 
वह सिथ्याती संधि, बड़े पुरिष वंदे नहीं.॥२७१७ 
छ'द पद्धरी सुनि ऐकाकी जु कर विहार, 


पाव॑ नहिं -धर्म . कहूं लगार। 
दूजे सुनिके रहिजे जु* संग, 
तव हीये है, सुभ धर्म अंग ॥र२७रा 
मुनि पांच च्यारि फुनि कहैँं* तीन, 
तिनहीं के साथि मुनि नवीन। 


. २६६ : १ दिष्टि। २ होय। ३ श्राचरण । ४ कुमारिग ॥ 
२६८5 : १ उदविग्न ॥ २ भंलें। 

२६९ : १ उत्तम। 

२७२ : १सु। 

२७३ : १ कहे । 
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करिए विहार इक रहहिं* चांहि, 
गिरती को ह्वूं वह गंछुछ मांहि ॥२७३७ 
मद सांस सथू विति संत्र साथि, 

वहु॒ करत सिद्धि देवति अराधि। 

जे सद आदिनु तें होते सिद्धि, . 
ताकों, अ्रसिद्ध कहिए नषिद्धि" 0२७४ 
सुनि धारि रहै तन. वल्थ सील, 
निरगुथ परों राषे सुडील। 
त्यागण ह्व जो तमिज देह प्रांण, 

नहि जोग्य बस गृहरणोो" प्रमाण ए२७५७ 


चौपई : पंच प्रकार वख करि होन', जे संजम धर सुनि-तन षींन । 
भींटत राषत दव्यें न हीत, सांनत तिन्‍्हें पुरिष परवीन ॥२७६॥ 
कवहु सेत नहीं मुष सोधि, ठाढे जीमत दयापयोधि। 
भेट संघ सौं ले नहीं रती, ते जग॑ मांही सांचे जती 0९७७७ 
दीक्ष्या' दाता फुनि जु पंढावे, श्राचारादिक गरुथ बंचाये। 
दोषरहित गुखसहित ज्ु होई, ताहि गुरू कहिए भवि-लोई "९७८७ 
मुल संघ गण गछुछ सुपात्ष, जुक्त होय सुनि जेबी मात्रा... 
सवही गुरु करि सांनों जेह, इनमें और न करि संदेह 0२७६७ 
पुस्तकसंघ वृद्धि के काज़, अलप अ्जाच्यों -धन॑ रिषराज । 
कालदोष करि जे राषंत, तिनकौ दोष नहीं हे. संत धरयण। 
दोहा: अब फुनि वरसां सेकड़ा, पाछे. जाहु संरीर। 
तजे न सारिंग सर्वथा, जे विवेकंधर घीर 0२८१७ 
छेद परे : जिह सुनि कौ चित ह्लौ सदा सुद्ध*, 
लगि रहो. श्रातमाँ मैं सुबुद्ध । 


२७३ : २ रहहु । 
२७४ : १ निषिद्धि। 
२७५ : १ गहणों । 
२७६ : १ होण। 


रछ८ ; १ दीक्षा । 
२८२ : १ सुघ। 


चुद्धि-विलास ॥ [ ४१ 


ताकीौ नृप वा श्रावक ज्ु होय, 
बरयों ही करवा समरथ न कोय ॥रपश॥ 
लषि. वस्तिकांनि) सें सुबो जीव, 
पंचेंद्री. फुनि लोही श्रतीव। 
सुनिवर को रे भवि तास सांहि, 
पडिकमरणों करियो जोग्य नांहि 0२८३७ 


चौपई : सुनि दिगंवर जे गुणग्राही, वांचत है सिद्धांत सदा ही। 
ते एते दृषत' को दारें, तव ही इनके बेन उचारें एश्८४ड0 
बांचत विख्यान बेठत पार्दे, भूमि घेनत्र ले सोधिनि राठें। 
हाँ निरजीव तहां ही वांचे, चहुरि विनय तें श्रति ही राचें "२८५७ 
ते उतकिष्ठ' मरण कौ करिहैँ, सुभ गति सांकश्कि पाव वे धरिहें। 
करत वंदना जब प्रथश्ु का्जे, ऊंचे श्रागुल* चवलो? राजें 0२८६७ 
वहुरिः समें संध्यारज वर, गृहरता सु उलकापातहिं परषें। 
चसकत वीज सेघ बहु गरजें, तबहूं वाचत नहि मुनिवर जे ॥२८७॥ 
विनहीं काल सुद्ध हु भाषें, तेह फल श्राल्ले नहि चाषें। 
श्रध्यातम सिधांत श्राचार', ग्रृथ प्रायश्वित किरियासार ९८८७ 
विनि विधि वाचन तजौ प्रसंगा", फुनि छल कोय विसंघी संघार। 
तिन हूं के संगि बाचत नांही, यह गुर नीकेंसीष चतांही ॥२८६॥ 
'करत प्रायश्वित जे सुनि चोषा, साख सांशि देखि वह दोषा। 
भमाफिक ग्रृथ प्रायश्वित देखा १, घटि वढि देय" दोष क्यो लेखा 0२९०७ 
गराधरांनि की तो गुर-भक्ति, करि श्रति नम्नसकार कें जुक्ति। 
सुनि नवीन दीक्षत हू ताहि, बंदन प्रति वंदनां. कराहि ॥२६१॥ 

भुनि सास्त्र-करता नांस-वर्नेन 
अरिलि! : भद्रवाहु श्रीचंद चहुरि जिनचंद है, 
तिनकी सुनिवर-गन मैं बुधि अ्रमंद है। 

 रे८३ : १ वस्तकाँनि। | 

श्ण४् : १ दृषरप । # 

२८६ : १ उत्कृष्ट । २ शआांयुल । | चउलौ 

रण८ : १ शआ्राचार। १ विष 

शू८९ : १ प्रसंथ । २ संग । 


२९० : १ 'माफिक दोष प्रायश्रित देखा ॥। २ देह । 
२६२ :; ९ छंद अरिल । ; | 


किक. 


४२ | 


दोहा « 


अरसि! -:। 


र्ध्र्‌ः 
रह३ : 
२६४ : 


२६५ : 
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गृधपछि* फुनि लोहाचारिज नाम हैं, 

ऐलाचारिज पुजिपाद श्रभिरांम है ॥२६२॥ 
बड़े कवीस्वर' वीरसेनि) जिनसेनिः है, - 

इक दस ऐ गुरानंदि भले त्तिनु बेन हैं। 
सुभतिभद्र श्रीकुंभ श्रवर सिवकोटि ऐ, 

कहे सिवायन विस्वस्रेन जग बोटिऐ ॥२६३७ 


,._- गुणभद्वाचारिज गुरा अधिक विराज हीं 


है श्रकलंक रु सोमदेव छवि छाजही।. 


प्रभावंद अरु' तेसचंद* मुनिराज है, 


ऐ ईकईस* भऐ गुर धंर्म-जिहाज है एरध्टा 
इत्यादिक जे सुंलसंघ-धारक सुनी, | ह 
जिनके रचे सासत्रिनि नांचत है ढुनी। 
तिनके वचननि वांचि मांनिवो जोग्य है, 
... जे मांनिहि ते जगमें महामनोग्य है १२९४७ 


रे ज्ु संघाभास सुनि, भूंथ भले भरी कोय। 
तिनहि .वाचिवों मांनिवों, जोग्य नहीं भवि लोय 0२९६७ 
कारण याको यह लषो, वे कहि मीठी वात। 
फुनि लुभाव बह काय कें, निज मत में ले जात हश€णा 
पूर्वाचारिज वचन कहे सो मांनिऐ, 

चवीतराग के वचनतुल्य बे" जांनिऐं । 


-जांचन वाले भविया पंचम्त कॉल में 


ह बंदनीक छू है गुर परम दयाल सें ए२६८७ 
पहिलें दव्य लंग को धारत है गुनी । 
पीछें छ्वू है भाव-लिगधारी सुनी। 
विन दर्वी वह ब्रत हू करतो होय जो, 
वंदनीक नहिं होय॑ जगंत में सोय जो 0२६६७ 


२ गृद्धपछि । 

१ कवीसुर । २ वीरसेन । ३ .जिनसेंन ६ 
१ श्ररुत २ नेसिचंद ॥ ३ इकईस । 

१ सासतन्रनि । 


एश८ : १ अरिल छंद $ २ वे। | । 
२६६ 9 १ लिये ॥ ४ ; ! & 


कवित्त 


बुद्धि-बिलास ... [ ४३ 
दर्व्य-लिग कौ स्वरूप' यह .,जांनिएँ झनुप, द 
विना चस्त्र होय ते .दिगंवर' कहात है। 


सिर डाढी सूछनि के केसनि की, लोच करें, 


कांपादिक वांल वे नंजरि जे श्रात है 
झ्राभरण नांहि -कमडल पीछी - हाथ मांहि, 
धरे यह रूप सव -ग्रृंथनि में गात है। 


- दव्य. है सुभाव ही. कौ कारण प्रतक्षः दीसे, 


तोरठा 


छ्दर 


दोहा ८ 


भाव है सु अ्रध्यातम . गोचर बतात हैं. ४३००७ 


मुद्रा जग में सांनि, विनि मुद्रा नहि सानि! हू । 

. नृप सुद्रा करि जांनि, लघु नरंकों मांनें वंड़ो'* ॥३०१॥ 
यह भेद कहूं प्रतिमां के, लषि काछ आदि कछु ताके। 
बह स्वेतांवरी जु होई, काष्टासंधी ह्लौ कोई ॥३०१॥ 
ताकौ वंदंन नहिं कीजे, परतिष्टा सुद्ध नहीं जे। 
यातें बंदन चरजी जे, मुनि की विधि ऐ सुनि लीजे 0३०३४ 
हू रूप कुंलंगी बाकी, वंदत न करो भवि ताकों। 
उपदेस तबे विंपरीता, तातें वरज्याों यह मींता ॥३०४७ 

जिह जिंह कारिज तें घर्म', वध सुकरे सही सु। 

साननीक छ्वू॑ ते जती, निदन जोग्य नहीं स* ॥३०५७ 


छंद चाल  सुति पँ सुनि कोई झाव, आदर करि तिह वंठावे। 


३०० : 
३०१: 
३०५ 
३०६: 
३०८ : 


. प्राघुनिकी विधि कर वांहीं, वढि चालें वरजे नांही 0३०६७ 
पादा पोथी पींछी वे, विन सांगें नांही छीवे। 
जव लॉ वह संगि रहावे, भिष्या कौं भ्रमण करावे ए३०णा 
यह घर्म निरंतर भाष्यौ, सुनि राजनिः सो अभिलाष्यो 
फुनि निज गुर के झ्रांवन की, विधि कहूं तोहि' पांवन की ॥३०८॥ 


१ सरूप॥ २ दिग्गंबर। ३ प्रंतक्षा । 
१ सान्‍य ।. २ बड़े । 


: १ घरम। २ सु। 


१ छुंद । 
५ होन । 
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गुर आत दूरि ते देषे), वढि) निकटि जाय पद पेषे। 
श्रमकूल? होय घुनि आगें, करि नमसकार अनुरागें ॥३०९॥ 
सेवा तिन की वहु करई, करि सुद्धभाव” श्रघ हरई।. 
नहि को या धर्म-समांनों, यह सकल-सिरोमनि जांनों 0३१०७ 


दोहा : दया करे गुर सिष्य पें, पुस्तकादि जो देय । 
भावसहित दुहूँ हाथि' ले, सिधि वंदना करेय ॥३११७ 


चौ५ई : जौ लौं मरण करे जग सांहि, वचन दीनतां भाषें नांहि। 
ग्राजीवका निमंत्ति जे सुनी, धर्म-ध्यांन छाड़े नहि" गुती ॥३१२॥ 


दोहा + घुध्या करि छ्व॑ इंवले, सेलौ होयष सरीर। 
ऐ भूषण हैं सुनिनु के, लाज मरे नहि धीर ॥३१३॥ 
सन करिके सुनि सुद्ध हु सोही सुद्ध कहाय। 
सन विनि तन सुध होत नहि, कोटि सनांन कराय 0३१४७ 


छुप्पे /. कार्य श्रकार्य विचार, जांणते हवा सव भाषा। 
सर्व॑ सास्त्र कौ शअ्रर्थकरण' की है अभिलाषा ॥ 
धर्स तर्ों. उपदेस . देतवांरे*. मुनिराई। 
ह्वू गरुणवांन जु कोय ताहि सांनों सव भाई॥0 
फुनि होय सुद्ध घुनि निगुरा हूं, सुद्रा लषि के मानिएं। 
श्रावग सु श्रवस्या साध* की मंत्र बच तन नहि ठांनिएँ ॥३१५॥ 


सोरठा ; धर्म तरों व्यौहार, उपदेसी के आ्रासिर। 
. है यातें यह सार, जोग्य वात ठुमकों कही ४३१६७ 


छुंद गीता / भक्त विसंघी को श्रावक जो भक्ति जुक्ति करि भोजन देय । 
भोजन” भांड्* सुद्धता करि के तहां मुनीस श्रहार करेय ॥ 


३०९ ;: १ देष्पे। २ उठि । ३ अनकूल । 
३१० : १ भाव सुद्ध । 

२११: २१ हाथ। 

३१२ : १ नहीं । 

. ३१५ : १ श्ररथकरण ॥ २ वाले। ३ साधु की । 
३१७ ४ १ भाजन। २ भंड३) । 





सोरठा : 


चौपई 
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. भंड कहे मांठी के वासण भाजन कांसी पीतल सांनि। 
तहां अहार ले न नहि वर ज्यौ दे सो ही वह उत्तिमः दांनि ॥३१७॥ 
श्रावक जो कदाचि असो हूं .भाजन भंड तास घरि सुद्ध । 
हूं पाषंडी निदनीक अ्रति मुनिजन ते ते! धरहि विरूद्ध ॥ 
ता घरि भोजन करे नही घुनि जे धरमातस हैं गुन-षांनि । 
महापाप ते भरयो अंच्न लषि करि निदांनव वह छोड़त जानि ॥३१८७ 


.नहि भीदत सुमरंत, चित्र काठहु की तिया। 
तो सांची तिय संत, छुप क्यो लहै न श्रापदा ३१६७ 


चित्रह' की तिय भींटी होय, तिह दिव भोजन करे न कोय । 

जीमि चुक्‍यो ह्वू॑ जो मुनि संत, तो वेलो करि दोष हरंत 0३२०७ 
सपरस जिद्दा दीन्‍्हों दंड़, तिह करि जग उठांने पाषंड। 

तातें ब्रह्मचर्य कौं धरे, जती मनुष्य* ह* गुण श्राचरे 0३२१७ 
मुनि श्रावक जो संघ सक्कारि, करे विधन तिह देहु निकारि। 

सर्प. ड्स जो निज श्रांगुली, दूरि किए सु बच विधि भली 0३२२७ 
सम्पक दस! करिहु सुद्ध, थोड़ो ही तप करत सुतुद्ध। 


 ताही -तपतें कटिहै कर्म, तातें पालहु समकित धर्म 0३२३७ 


- ससकित ग्यान चरित को मूल, या विनि मुक्ति न ह्वू श्रनकूल । 


सोषि तरणों निज साधन ऐहु, और नहीं है भवि लब" लेहु 0३२४७ 
प्रतिकमरयों' फुनि लॉंच करंत, चौदसि झ्राठ आय पड़ंत। 


तो तिथि है सराहिवा जोग्य, “इनमें कारिज होय सनोग्य ॥३२५॥ 
' जिह जिह' वातां में गुण घस्पों, हल ताकों बलवांन सु गिरणों । 


: या तें सबही तिथिमैं जांनि, चौदसि श्राठे है श्रति मांनि ॥३६॥ 


* हे उत्तम । 


३१७ 


३श्८ : 
३०२० ; 
डे२१: 
: १ दहन | 
रेरंढड : 
शरण ६ 
शेर६ : 


१्जे। 
१ चित्रहु । 
१ सुष्य+ २ यह। 


१ लषि। 
१ भतिक्रमरणों । 
१ जिंहि। 


है. ] 


कक्चि + 


इर्प : 
३8२६ : 
हे३० : 
४३१ : 
| हेदेरे : 
३2३५ : 
शेर६ :. 


वुद्धि-विलास 


जिन जनमादिक तिथि फुनि क्रिया, वहुरि महीना सो मुषि लिया । 
जोग कररा श्रर वार नषिनत्र, ऐ प्रधांग सति गिराहु विचित्र ल्‍इश्णा 
चवदा हूं घटिका निसि रहई, तब. पूर्वान" वंदना चहई। 

दोष घड़ी सध्यांव करांही, प्रभु-बंदन करि सन हरपषांही ॥३२८॥ 
च्यारि घड़ी कौ है अपरांन",. करि बंदना यहै परमांन। ह 
नसें। श्रावें नजरि नवित्र, .त्व समायक तजहु विचित्र ॥३शधा। 
धर्म-काजि तिथि श्रधिकी ' होय, सो ही कांम तरगी गिरिय लेहु । 

श्रादि श्रंत मध्य को भेद, करि सक्‍कति तें तजो घिनि षेद ॥३१णगा 
जिहि तिथि बिब ज्ु किरिया कीजे, वह क्िरिया ही मांनि कहीजे । 
क्रिया करण फो ह्वू॑नहि काल, ग्रामादिक? को ह्वू जो चाल ॥३३१॥ 
तो घटिका द्वे' पहली क्रिया, करि लीजे दुषन नहि भिया। 

जो प्रमाद करि भूलि गऐहु, तौ घटि है पाछें करि लेहु ॥३३२॥ 


दिनि* घटिका छह-चढि चुके, तव स्वाध्याय सु श्रादि । 
किरिया - सारी कीजियो, पहलें करहु न वादि ॥३३३॥ 


/ भाषत॒ ईद्रनंदि .सुनिराय,. पूर्वाचार्यनू कौ. संत पाय। 


थोड़ी सो मारगण यह कह्मौ,. जो विस्तार लकध्यों तुम चहों ॥३३४॥ 
तो वनके” जो कीन्हें ग्रथ, तिन से देषिं लेहु सुभ पंथ। 
तीर्थंकर-मत कौ श्रश्निप्राय, सर्व कौंन करि जांन्यौ*- जाय ॥ह३श 
ता ते वत् की? आग्या संत; मांने ते सुष लहै. अनंत । 

या भव पर-भव-फल सुभ पाय, कमि-कमि सिर पहुचे जाय ॥३३६७ 
अ्रस सोभा. करि वह घुनी, इंद्रनंदि आचारिज युनी। 

जग मांहि जयबंतो रहे, फुनि कंसो है सो कहै ॥३३७॥ 


परमत-बादी गजघटठा दूरि करिबे. को, 
वांनी जाकी जगत मैं सिघ के समांन है। 


१ पूर्वाह्न । 

१ श्रपराह्च । २ नभ। 

१ अघकी । 

१ ग्रामांतर । 

१ दिन । ; 

१ उनके । २ 8 जोन्यो । 
१ उनकी । ' 


दोहा + 


दोहा ४ 


दोहा 


शेरे८ 
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फुनि. वहु .जानत- पदारथनि के संरूप, 


'देवमि के सांनि. धारें निमेत' सुग्यान हैं ॥ 
कुंवकृंदाचारिज . गुरू के - पद-सेवन तें,- 

.... श्रागम श्राचार गृथ सांकि सावधांन हैं। 
वे ही इंद्रनंदि रच्यो संसक्रतः नीतिसार, . 


! 


भाषा वषतेस करी ताही के प्रमांत. है ॥३३८७ 


. श्रथ विसंघ उतपेति-वर्नेन 


यां ही मत्त* मैं नीसरे, संघ जिते जो और। 


तिनहूं 
झाभा 


की उत्तपति बहुरि, सुनहु ठिकानों ठोर ॥३३६॥ 
यन में पाइयतु", केछुक यक* जन प्रकास। 


ता तें इनकों सुनिनु मसिलि, भाषे जेंनांभास ॥३४०७ 


अथ सघ-तचाप्त-वनन . 


इक स्वेतांवर संघ फुनि, इूंजों द्रावड़ जानि। 
ज्यायनीय श्रर कासटा, निपछ पंचमों मांनि 0३४१७ 
तिन में तें जे. नोकसे, मत, कितेक हुठ, ठांनि। 


: तिनहूं 


की आगे कछू, कहिहों कथा वर्षानि ॥३४२॥ 


.. निकसे स्वेतांवर पथम, जे जे ठानो रीति। 
. कहाँ गृंथ अनुसार तें, सुनिए भवि करि प्रीति ॥३४३॥ 


श्रथ भद्गवाहु चरित्रे ने उक्त 


 भव्नवाहु के चरित में, 'जे भाषी सुनिराय। ल्‍ 
'सो सव वाही ग्रूुथ की, भाषा धरी वनायतइ््था 
गोवरधन मुनि के भये, भद्रवाहु सिषि सार। 


* पाठो 


ग्यारह अंग के, चबदस' पूरब धार 0३४५७ 


-तिनके संगि सदा रहें, सुनि चोवीस हजार। 


लगर 


* १ सत॥ 
-३४० : 
३४५ : 


१ पायइतु । 
१ चउदस ॥ 


$ 


अ्रवंती के निकटि, सालव देस मझार 0३४६७ 


२ यक। 


पर] थ ] 


वुद्धि-विलास 


या नगरी उजेरिय को, “चंद्रयुप्ति'तृप सांम। 
धर्मे-ध्यांन में निपुन निज, चहुरि देस पुर ग्रांम "३४७ 
एके निसि सोलह स्वपन", लबे जवें महाराजि। 
श्राय सर्वे मुनि कों कहे, फल पुजन के काजि ॥३४८७ 
भव्रवाहु॒ भाषी नृपति, फल सुनिए चित लाय। 
प्रावत इह श्रव” काल में, श्रेसें -हाँ है राय ह३थशा 


सोलह स्वपन '-वर्नन 


छंद गीता 2 स्वर-वृक्ष की साषा षिरत देषी स्वपन में भूप, 


दोहा + 


फल यह सुनों श्रागें नृपति दीतक्‍या धरेंव श्रनुप । 
सुरिज लष्यौ जब श्रस्त होत सु काल पंचम मांहि, 
मुनिराज ग्यारह श्रंग चोदह पूर्व धर ह्व॑ं नांहि ॥३५०॥ 
चन्द्र जु देष्यो छिद्रज्ञर, ताकों फल यह जानि। 
जिन-सत सांशि अनेक मत, फटि हैं लीजे मांनि ॥३५१॥ 


छद गीता : तुम सर्प" बारह फरा तखां, देव्यों अरहो भृपाल। 


३४७ ५ 
रेथ्प : 
शे४ह : 
रण०० : 
३५२ : 
: १ पित्री। २ सुर । 


३५३ 


फल लषहु वारह वरष कौ, पड़ि है वहुर भषि-काल ॥ 
उलटौ विमांन जु लष्यो, जात सु रहै पंचम काल। 

ता में विद्याधर स्वर'सुनी, चारण न श्रावहि हाल ॥३५४२५॥ 
ऊग्यौ लष्यो रौड़ीकमल सो, बैस्थ जिनको धर्म। 
पालि है फुनि छत्नी* सु, ब्रांहमण तजें जिन आसम॑े ॥ 
नांचते देखे भूत सो नर से यहैं स्वर* नीच। 
श्राग्या तरों देष्यो उद्योत सु जिन धरस के बीच ॥३श५३॥ 
उपदेस जिन-भाषित करन वारे कहूँ कहु होय। 
भिथ्यत जे है फैलि सो यामैं न संसय- कोय 0॥ 
देष्पो सरोवर वीच मैं सुूको सु पांणी अंत। 
फल सुनहु जन्म .कल्यांन शझ्ादि सुषेत्र जांनि महंत "३५४ 
१ चंद्रगुपत्ति । : ह 

१ सुपत)। २ बूकन। 

१ श्रव इंह। 


१ स्वप्त+ २ फल बर्चेन। 
१ सरप। २ सुर 


दोहा -. 
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सो ही जु तीरथ जांनि फुनि जेंनी न ह्वू॑ तह कोय। 


.. जिन-घर्म दक्षिण दिसि रहैगो जाय हे भवि लोय ॥ 


कूकर कनक के थाल- में षातौ लष्यौ तें घीर। 

फल जांनि छोटी जाति लषिसी” वांन हद्वं हैं वीर 0३५५७ 
गज परि! लष्यो मरकट चढयो फल यहै कुल जें हीन । 

ह्वौँ भरूप तिनके .दास उत्तिम कुल . तरों हाँ दीन 
मरजाद तजत लष्यो उदधि सो श्रव जु हाँ भूपाल। 
अन्याय करि लछिमो. सवनि की हों हि घुटनवाल* ४३५६७ 


_. बहु चोक कौ रथ वाछडे घेंचते देषे सुद्ध। . 
फल तरुण वर्षादिक' करे नहिं करे जे ह्वू वृद्ध ७ 


-सुत लणष्यो नृष कौ चढ़चों अट* सु फल जिके नृप लोय । 


' निज धर्म तजि हिसादि-कर्मे सु कर्राह. लज्ञा षोय ॥३५७॥ . 


'देषी ढकी?. नृप धूलि ते .रतनां तस्मी जो रासि। 
फल मुनो श्रापस मांहि करि हैं ईरषा परकासि ४ 
फुनि जुद्ध/काले गजनि कौ देष्यो सु फल ये मेघ। 


नहि. वृष्टि मनवंछित करे रहिवो करे उद्देग! ध३५८७ 


फल यम सोलह सुपिन कौ, सुनि नृष भये उदास । 
चित वेराग विचारि कें, दीक्ष्या' ले मुनि पासि "३५६७ 
रहनः लगे सब संग ही, करत' तपस्या घोर। 
. फुनि जु भई सो हू सब, सुनहु कंथांनक श्रौर 0३६०७ 
ऐकें दिवसि श्रहार कौं, श्रावग के घरि जाय। 
तहां ऐक श्रचिरज' लष्यो, भद्रबाहु सुनिराय ७३६१७ 
. लरिका देष्यो पालनें, वोलच को विनि सक्ति। 
'. जाह जांह असे कही, ह्वू॑ मुनि अ्चिरज-जुक्ति' 0३६२४ 


: १ लघमी । तु 

: श्पर। २ लुटनवाल॥ 
: १ वरतादिक । . २ ऊंट । 
५ १लघी। २ उदयेग। 

: १ दीक्षा । ; 

* १ कर। 

: १ भ्रचिरिज ॥ 

५ १जुक्ता 


चौपई + 
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वृकी लरिका ते सुति, याकी .श्रवधि बताय। - 

लरिके फुनि' सुख तें दये, वारह वरष. .जताय* ॥३६३॥ 

अ्ंतराय -करि के फिरे, उलठे ही सुनिराय। : 

श्राये वन, मैं संघ-मधि; करत विचार सुंभाय ॥३६४॥ 
ताही समंये निमत विचारी, भव्रवाहु बोले तिह वारी। - 
सब ही मुनि सुनिये 'गुनपाल, परिहे ,वारह वरष दुकाल ॥३६५॥ 
ता ते वक्षिण दिसि को चलें, वा दिसी धर्म स्ंगो' भले। 


' तब वनमें१ तें आधे घसुनी, ,सांची .मांनी जो गुर-सनी ॥इदृद॥ 


दोहा. 


चौपई 


सोर्ठा + 


हे६३ : 
: १ सघंगो। २ उनमें । 
३६७ : 
शे६द६ : 


३६६ 


पल: 
>बरनदाट055, 
कह हे 


तिन में . भद्रवाहु श्रनगार, दूजे चद्धगुप्ति! हक्व लार। 
ऐ तो हू उन्नांनः वन गये, लषि इक -ग्रुफो तास ढिगि. रहे ॥३६७॥ 


भद्रवाहु तो, श्रवधि लषि, लियो सकल संन्यास । 
तप करि काल षियाँवहीं, करि. करि के उपवास ४३६८७ 


तहाँ करत दोऊ उपवास, काल षिपावत धारि हुलास। 
फुनि मुनि भद्रवाहु यह कही, जो पुर ग्रांम” नगर हछ्व नही ॥३६९॥ 
तो झहार कों वनि. मुनि जाय, जोग सिले तौ तहां कराय । 
असे कही जितागम - माँंहि, सो हू करिये दूषन नांहि ॥३७०॥७ 


यह सुनी गुर के बेन, चंद्रगुपत्ति, बन जात निति । 
तव अंहार, को देंन, वन देवी इक आय करि ॥३७१७ 
कवहू भोजन ठांनिं, अंतरीछि वह. छा गई। 
कवहु अकेली शनि, बेठी भोजन देन. कों 0३७२७ 
 डूँहू विधि लषि सुनिराय,अंतराय करिकरि फिरे। 
तप किय सन वच काय;. काहू भांति चिगे नही ॥३७३४ 
गाढ परीक्षा सांहि, लषि देवी नगरी रची। 
तहां श्रहार करांहि, सायामय श्रावगनि के. ॥३छटा॥ , 


१ फिरि। २ बताय । 


१ चंद्रगुपत्ति। २ उद्यांन । 
१ ग्राम । 


.. बुद्धि-विलास . [४१ 
' फुनि कछु काल षिपाय, _भद्रवाहु सुरगनि गये.) 
गुर-पादि'. कराय, चंद्रगुप्तिः : पुज्यो करें 0३७५ 
कवहु श्रहारहि जात, कब हू वषवास हि करे। .. 
.... तप करि कर्स षियात, इस वोते वारह ,वरब ॥३७६७ 


द चौपई ः और विसाधाचारिज आदि, सिष्रि - हंजार वारह कछ वादि। | 


सव ही दंक्षरं) दिसि कौं जाय, पाल्यों -धर्मे सु सन॑ वंच कांय ॥३७७॥ 


 बीतें भ्रवधि विसाषाचारिज, संघ जुत जहां पादिका-वारिंज । 


श्राय पूजि पादिका जुपति" सों, चंद्रगुपति मुनि मिले भंगति सों 0३७८७ 


_ बुंकी तुम अहार किह रीति, वन मैं. लेत, कहो करि प्रीति। 
_« “चंद्रगुपति कही नगर वसंत, वन - मैं. तहां अहार करंत ॥३७९॥ 


फुनि जे आये सुनि विनि वास, तिनु तिह दिन कौन्हौ बपवास' | 


. दिवसि. पारणे के  अ्रंनगार, किते गये पुरि लेन अहाोर- ॥३८०७ 


. तिन में थक! पीछी धरि तर पें, ,लेय अरहार गयो ब॒न गुर पे। 
'यादि श्रा गई पीछी जब ही; उलटो लेन चल्‍यो वह तव ही 0३८१७ 


. तरु परि पीछी लषी महांत, लष्यो न पुर को शअ्राही ठांन। 


ठव यंहं वात स्व गुर पासि, आय' कही जिस भई प्रकासि 0३८२७ 


_ बोले .गुर तुम्त विना विचार, लीन्हों. मायामई श्रहार.। 


' पे तुम चंद्रगुयति धनि सुनी, गांढे रहे धर्म में गुनी 0३८३७ 


तुम्हरी लषि के गांढ श्रपार, . देवि जुक्ति.सौं दयो श्रहार। 
पें याकों -यह प्राछित भयो, सो तुम्र मुनि-पद धारो' नयो ४३८४७ 


: , करि छेदोपसथापंन नवें' दीक्षा . लीजे फिरि - तुम श्रवें। 
: तव. ऐ. गुर के उर घरि वेंन, .दोक्ष्या* ंद्रगुप्तिःः लई जैन 0३८५७ 


 शरे७श : 

रेछप : 
: १ उपवास 
*.. ९ इक) 


- दे८० 


जज 


. £ झेपर : 
सेफ: 
रेणण : 


१-पादिकां । 'एचंद्रगुवति। .-. - : 
२ जुगति-। .. ना 


१ आई। 
१ घारो। 
१्जबं॥३ २ दीक्षा । 


४२ ] बुद्धि-विलास 


झौर सुनी जे लारे गये, तिनहें सबने प्राछ्ित लये। 
जथाजोग्य गुर-प्राग्या पाय, तप कीन्‍्हों तिनु मन वच काय ॥३८६७ 
दोहा. नही -गये दक्षिण दिसा, :रहे यहां मुनि संत। ह 
थूलभद्र फुनि रायमल, इन दे आदि महंत ॥३८७॥ 
चौपई : रहे मुनी जे विना , विचार, यही मालवा देस सभार। 
दुरभष्य पडचौ सु संसय नांहि, श्रति भयभीत नये मन मांहि ॥३८८७ 
नगरी में श्रहार कों जाय, भूषे मनिष लगें तहां श्राय। 
करि श्रहार यक सुनी निसंक, श्रावत लषि दौरे वहु रंक ॥३८९॥ 
सब मिलि वाकौ पेट विदारि, घायो काढि जु लयो श्रहार । 
तवश्रावकनि सुनी यह वात, कंपन लगे जांनि उत्पात ॥३६०॥ 
जाय मुनिनु सौं. विनती करी, श्रहो सुनहु हम यह चितधरी । 
लाठी पात्ना राषो हाथि, ले अरहार जावो मिलि साथि ॥३६१॥ 
वन में भोजन. करिये भरें, तो ऐ. रंक टलें तो टलें। 
असे हूं कितिक दिन कीन्ह, तो हू रंकनि श्रति दुष दीन्ह ॥३६९२॥ 
तव फिरि पचन सिलि यम कही, निसि भोजन ले जावो सही । 
प्रातः श्रह्दार करो मुनिराज, सीत उक्ष्म* की करहु* न लाज ॥३९३॥ 
असे करत, ऐक निसि सुनी, आऐ इक श्रावग के गशुनी। 
डरि इक तिय राक्षस-सम हेरि, गर्भ गिरचो ता को तिह वेरि ॥३६४७ 
यह फुनि सुनि पंचनि समिलि श्रांय, करि घुनिनु ते श्ररज सुभाय । . 
हे महाराज्य सुनौ श्रव ऐहु, श्राधो श्राधो कंम्मल लेहु ॥३९५॥ 
सिर परि घारो बेठों ताहि, तो हमरो यह इुष मिटि जाहि। 
तव असे ही वनु मिलि करी, मरजादा सव ही परहरो ॥३६६॥ 
सब सिलि करी न काहू चेहरदौ, तब तें श्र्धफालक-मत ठेंहरचो । 
या विधि सों अ्रहार ले जांही,. वन में सीलो' भोजन षांही ॥३९७॥ 
तोह रंक चहां' चलि जाय, दुष दे षोसि अहारहि षाय। ह 
तब श्रावकनि यहू विधिं सुनी, विनयें तुम दुष पावत मुनी ॥इ६८७ 
गये नगर में तिनहि लिवाय, ठौहर., सवको दई. बताय। 
पांच. सात मिलि इकठां रहें, भोजन विहरि ल्यात जो चहेँ ॥३६९॥७ 
'इई३ : ३ छच्ण. ३ करे । 


,. ३६९७ + १ सीलो पर । 
३९८ : उहां। 


बुद्धि-विलास । [ श३ 


.. जुड़ि. किवाड़ सव मिलि जीसंत, सो विधि चली जात अवसंत । 


58, 
] 
३] 
9 


४०२ 4 
४०३ - 
ड०४ड :; 
४०६ ५ 


वारह वरष विताये येस, फुनि आये सुनि धारी नेम ७४००७ 
दषिण तें जु विसाषाचारिज, सुनि दे श्रादि करत सुभ कारिज । 

तिन -ैं थूलभद्र फुनि सव सिलि, सिक्षि एंक कौं कही जाहु चलि ४४०१७ 
देषहु चलन धर्म सव॑ वनकौ', ज्यौ संसय भाजें से सन.को । 
वह॒सिषि गयो सुनिनु के यांही, करी वंदना भन हरषांही ४४०२७ 
बनु'. प्रति वंदन कीन्ही नांही, वह वलटों श्रायों बच * यांही । 

सबे हकीकति वनकीः कही, थूलभद्र वोले तव यही ॥४०्१॥ 
प्राछ्ित ल्‍यो. गुरभाषित से, करि छेदोपसथापन श्रवे* 

सव ही मिलि के दीक्ष्या* लेहु, यहां रहे सो विनि संदेहु ४४०४७ 
तव॑ सव कही अ्ंवें सुनि-ईसं, सहि न सके  प्रीसह वाईस। 
तिनके. नाम वहुरि विधि सुनो, कंसें सहेँ सु तुम हीं भनो 0४०५७ 


- पुध्या च्रषा' श्ररु सीत, उक्ष्म दंस संसक वहुरि । 
नगनपनौ श्रति भीत, ऐ षठ कंसें सहि सकें (४०६७ 
... श्ररति परीसह जांनि,.घर सुने सधि ध्यान दे । 
. जीवदया जिय .ठांनि, पिछले भोग न चितवे ॥४०७॥ 
स्त्री-परीसह ऐह, सहस श्रठारा वाड़िजुत। 
. सील . धरे निज देह, तिय निरषन बोलन तज 0४०८७ 
. चर्या यह तू जांनि, चलें पयादे सग निरषि। 
: कंटके भागें ऑर्निं, तोह रहें उवांहने ४४०९७ 
निषद्या. है यह ठीक, चले जात रवि श्रस्त हा । 
.. तिह उांही तेह तीक, बेठी जाँहि निसि बीर मुनि ४४१०७ 
सज्या-परीसह जोय, हू. धरती कंकर तरी। 
ऊंची नीची होय, तापें सोबें निसक॑ मुनि ॥४११॥ 
.  यहै जांनि. श्राक़ोेस, सरमछेदि निंदा करे। 
'.. ज्ञाहक दे को दोस, क्रोध न करे सब सहै धथ्१शश॥ 


१ उनको । 

१ उनु। २उन। ३ उनकी। 
.१ सबं। २ दीक्षा । 

१ त्रिषा। . 


भड | 


दोहा + 


चौपड़े : 


४१६ : 
४२२ : 
डरए४ : 


बुद्धि-विलास 


वध जु सस्त्र की घात, करे कोय सो सवसहै। .. ह 

यह जाचनां विष्यात, काहू पें मांगे नहीं एढश्श॥ 

यह भ्रलाभतु जांनि, भोजन जबे मिले नहीं। . 

तब सन सें दुघ श्रांनि, कोप विलाप करे न मुनि ॥४१४॥ 

रोग-परीसह ऐह, महारोग -करि. ग्रस्त हवा । - ' 

जो श्रपनों निज देह, तौ करिवो न कहै जतन ए४१४॥ - 
. त्रिण सपरस सुरिग सित त्रिणां वहुरि कंटक श्रधिक । 

लगे देह के. संत, ठालें नांहीं दुष सहेँ ॥४१६॥ 

मल-प्रीसह सुनि जांन, लागे *मेल- सरीर के । । 

तऊ-न करे सनांत, वाकों - भूषन-सम गिनें ४१७ 

पुरसकार सतकार, ऐक जांनि को काज में। 

विनय न करे लगार, तो . अ्रपर्मांन सहै घुनी ॥४१८॥ 

प्राया' सुनहु सुजांन, आप पढद्यो दह्व बहुत जो.। 

तौन कर शअ्रभिमांत, सांत-भाव राष- सदा 0४१६४ 

यहै कहैँ श्रग्यांन, जो निज होय प्रंवीन अति। 

क्रोध न. करे प्रमांच, जो कोऊ मुरिय कहे ॥४२०७ 

यहै अ्रदरसरा ठीक, ग्यांनवांन निज तप करत । 

_रिघि नंहि होथं नजीक, तौ न विंचारं वात यह ४४२१॥ 

मैं असो तप कीन, तौ हूं रिद्धि' न उपजी' । 

यह न. विचार दीन, - तंप दीक्ष्यादिक झूठ है ॥४२२॥ 


अहो हमरे "नाथ तुर्म,” गूलंभद्रः घुनिराय। 
हम तें ऐ भ्रीसह श्रंवें, सही कौंन विधि जाय ॥४२३॥ 


तव वन कही ये पेट तौ भारी * हों, श्रगिले जनस नरकि ही परिहाँ । 
यह सुनि सब मिलि वात न सांनी, वा सों बुरी करी सन सांनी ॥४२४७ 
वह मरि प्रेत भयो सब जांन्यों, सवकों दुष दीन्हों सन सान्‍्यों। 
तब वा सों मिलि विनंती कीन्ही, तुम दुष देत सुं सं हम चीन्‍्ही ॥४२५॥ 


१२ प्रग्पा । 
१ रिघि!। २ ऊपजी । 
१ भरि । 


बुद्धिविलास.... प्‌ श५ 


अब हम ऊपरि किरपा क़ीजे, जिह विधि चलें सु चलिवा दीजे। 


. दोहा ; 


५ का 


' तौ हम पाय पूजि निति तुम्हरे; जीमैं हो तुम सतिगुर हमरे "४२६७ 


जब ते पूजत प्रथम ऐ, धरि. पाटी परि पाय। 
कोऊं, अस्ति वतांवहीं, पुजत सन बच काय डर 


अर्धफालक .सव . देसनि ,मांहि, फैल्यो, सत यम -संसय नांहि। 
जैसे काल. वितीतों घणौ; वरष सेंकड़ा फुनि तुम सुणो ४२८ 


. भऐ .उजेणी , विक्रम ,भूष, माता ... पद्मावती' - अनूप । 


दोहा 9 प्‌ 


' चौपई 


गंप्रवसेन .पिता तसु जांति, - हो. विद्याधर वह. .' गुनषांनि (४२९६७ 
विक्रम .प्राकर्मी . ,चहु धनी, धर्मवांन दाँनी. वहु- गुनी। 
तिनु चुलाय पंडित रिब सर्वे, नमि विनती मम". कीन्‍्ही. जब ॥४३०॥ 
संवत्त - -नयौ.. चलावन तनों, मेरे. ,भाव . उपज्यो . घनों । 
वोले .भूगरों पाछिलों, मेरें' संचत चलि है भलो ॥४३१७ 


लेने देने बोरन कों, धन दे कलहि! सिटाय* 
तिह विक्रम: भूषति नयो, संवत्त दयो चलाय हड३२७ 


फुनि विक्रम तो सुरपुरि गऐ, केते 'वरष- वहुरि बीतऐ। 
वरष  ऐकसो भऐ. छुंतीस, तब वंजेसी'. भऐ सहीस- 0४३३७ 


'चंद्रकीति हो. ताकी नांम, चंद्रसिरी भई ताकी वबांम। 


' 'तिनके सुंदर पुत्री भई, सांस चंद्ररेषा गुनमई ह४३४७ 


दोहा 


 ताहि. पढाई . भूपष “न; ...अ्र्धफालकनि  पासि | 
सांतिकीति . कौ सिष्य हुती, जिणचंद नाम प्रकासि 0४३५७ 
सो तो कनवज देस कौ, गऐ सु ताहि' पढाय। . 
'फुनिः कन्यां, जोवनसहित, देषी जब ही -राय ॥४३६७ 
'. सुन्दर .सोरठ देस सें, वलभा नगरी जांनि-त 
प्रजापाल नृव के तिया, प्रजावती ग्रुनषांनि ॥४३७॥ 


१ पदमावतोी 


४ नल 


| ४३० : 

४३१ : ही 
' : १ कलह ॥ २ मिठाइ। 
३.5. फेक 


डश्२ 


१इमी। : 
१ भेट । 


१जजेणीं॥ .& 


५६ ] 


दोहा : 


४३६ : 
डंड०0 : 
४४१ : 
४४२ : 
४४३ : 
: १ स्वेतांबर ॥ 
डं४ड७ : 


वुद्धि-विलास 


लोकपाल .ताको -नतय, ताहि दई परणाय। 
ससिरेषा कन्या वहै, हय- गय दे वहु चाय ॥४३८॥ 
प्रजापाल सुरगनि गयो, लोकपाल हुव राज । 
काह दिनि अति प्रस्त* लषिं, तिय बोलीं तजि लाज एथ३श॥ 
अहौं भूप मेरो' जु गुरः, है कनवज के देस। 
ताहि चुलाय यहां श्रवें, . कीजे भक्ति विसेत ॥४४०७ 
नृप सन्‍्त्री नु षिनाय करि, लीनें तिन्‍्ह' वुलाय। 
साम्हें चाले भुप हू, ल्यावन कौ चित चाय ॥४४१५१॥ 
लषि वत को वह रूप जब, नही वस्त्र कछु* पासिः । 
नही दिगांवरः रूप यह, नृप तव भऐ उदास 0४४२७ 
विचि ही तें आऐ सु उठि, वन पे गऐ न रायं। 
तव नृप कौ राखी सव्वे, जांनि लयौ' श्रभप्राय* 0४४३७ 
, संत्रितु कौं घिनवाय करि, रारिप वन के पासि। 
स्वेत वस्त्र लाऐ तिन्‍है, चहु विधि करि श्ररदासि "४४४७ 
तव नृप सांम्हे जाय फुनि, ल्याऐ नगरी मांहि। 
भक्ति करी जिणचंद. की, भाव-सहित अ्रधिकांहि ॥४४५॥ 
तव तें मत ठहरचौ यहै, स्वेतावर*. सु कहात-। , 
भद्रवाहु के चरित - मैं, भाषी है यह वात ॥४४६७ 
फुनि चौदह उपकरण ऐ, नऐ .नऐ ठहराय। .. 
यनके! सत के जतितनु कौं,. राषन दऐ वताय ह॥डटज 
उपकर्ं-तांम ध् 
राषो तीन पछेवड़ी, वहुरि घोवत्ती तीन। ह 
तीन पातरा काठ के, लाठी ऐक नवीन हडंडंदा 
वोघधा दोय ज्ञु ऊंच के, ऐक माहपती जोरि। 
पाञ्ना के सुषि वांधणी, ऐक तर्पणी डोरि ॥४४६॥ 
१ प्रश्न ॥ ह ; 
१ मेरे। २ जगुरु। ३ कीज्ये। 
१ तिनहि। 


१ फछू। २ पास। ३ दिगंबर। 
१ लियो। २ झअभिप्राय । 


१ इनके ॥ 


बुद्धिविलास ला ५७ 
'ऐ सब चौदह उपकरण, राषण में नंहि दोष । 
-असें कहि सवकों किया, मत स्वेतावर. पोष 0४५०७ 
नऐ बनाए - गूथ वहु, आगम'" वहुरि: सिधांत। 
तिनमैं भाषे सो कछुक, सुनिऐ भवि. 'विरतांत* 0४५१७ 


चोपई ; जनस कल्यांनक पुजा करें, आंगी रचि जग को मन हरें। 


सोरठा + 


कृवित्ति 


४५१ : 


४४ 


देहुरांनि कौ चलन सिठाय, उपासिरा दीन्हे ठहराय ॥४५२ 
प्रतिमां प्रभु की थाप॑ जहां, जुड़ि किवाड़ भोजन ले तहां। 
फुनि गृथनि में जो विपरीति, भाषी सो सुनिए करि प्रीति ७४५३७ 


ऐ चोरासी बोल, नऐ सथापे वहसि करि। 
तिनकी कथा कलोल. कछु यक यह वर्नेन' करू * ह४५४ए 
'भ्रथ चौरासी बोल परि हेम क्रत छंद छुपे । 
केवली अहार करे मानें तिन्‍्है लागत है, 
दूषन शअ्रठारें/ परमाद महा सोहिऐ। 
सोह के विनासकारी वींज श्रनंत घारी, 
जिन्हें. भुष लागे अँसे 'कहत न. सोहिऐ 0 
भुंजत  अ्रनंत सुष: भोजन तें कॉन - काज, 


आादित के. उ्दे कहो . कहा दीप बोहिऐ। : 
काहू परकार इनके न कव्वला अ्रहार, 


जे कहे है तिनके जग्यों है ग्यांन को हिऐ 0४५५७ 


 सोहनी. करस नांसे वेदती कौ वल नांसे, 


विसक' विनासें ज्यों भुजंगम की हींनता। 
इंद्रीनि के ग्यांव सों न. सुष दुष वेदे जहां, 


वेदनी कौ स्वाद वेदे . इंद्रीनि की षीनता 0 
ग्रातमीक अंतर श्रनंत सुष वेंदे जहां, 


वाहरि निरंतर है. साता की श्रछीनता। 


१ श्रागम । २ विविरतांत । 


: १ वरनन ॥. २ करों। 
उपप : 
४६ : 


१ शर्भबझत हु हो 
१ बिसकों । 


भ्र८ ] वुद्धि-विलास 


तहां भूष श्रादिक असाता कहां बल करें, 
विष करिय कान करे सागर मलीनता ॥४५६॥ 
देव मांनससी कही श्रहार तें त्रपति' होय, 
नारकीक जीवनि को कर्म को श्रहार है। 
नर तिर जंच के प्रगठ कवला श्रहार, 
ऐक इंद्री धारक के लेप की अ्रधारः हैए। 
अड़े की विरिधि हाँ उजाआ्रहारः सेवन तें, 
पंषी उर' ऊंषमां ते .ताकी वढ वार है। 
नो कर्म वर्गनां कौ केवली के है श्रहार, 
देह श्रविकार कहे जो. न सविकार है ४४५७७ 


दोहा / और जीव के लगत नहि, तन पोषक सुषदाय। 
समय समय जगदीस के, लगे वर्ग नां श्राय ए४४५८॥ 


छप्पे « घुध्या त्रषा' भय दोष रोग जर॑ मरण जनस सद। 
मोह थेद . पर स्वेद नींद विससय  चितागद 0 
रति विषाद ऐ दोष नांहि श्रष्ठादस जाके। 
केवल ग्यांतो श्रनंत - दरस - सुष चीरज ताकें0 
नहि स॒प्त धात सव सल रहित परमो दारिकः तन सहित। - 
अंतर श्रनंत सुष रस सरस सो जिंनेस मुनिपंति महित ४४५६७ 
दोह् / कलप' विकलपी कहत हैं, और दोष विकराल। 
निरमल केवल ताथ के, है निहार मल जालर एढ६०ण। 
जाहि शअ्रहार बनें नही, तह क्‍यों होय निहार। 
परगट दृषन - देषिऐे, इसमें कौन. विचार ॥४६१७ 
चौपई : जे घुनि तपति रिद्धि के धारी, गहत श्रहार हियें. न निहारी । 
कहि क्‍यों सकल जगत कौ स्वांमी, करे निहार अ्रमल पद गांमी ॥४६२९॥ 





४५७ : १ त्रिपति। २ प्रकार। ३ उजाहार। ४ बर। 
४५६ : १ ब्रिया। र ज्ञान) . 
४६० : १ फलपि । २ लाज । 


दोहा / 


कवितत ; 


दोहा २ 


वेचरि 


दोहा ० 


अर्लि + 


४६३ 


४द्८ 


४६६ : 


४3० 


बुद्धि-विलास | [ ५६ 
जाकों देषि मिटे विकटद, घोर उपद्रव' वरणगं* । 
दोष दोय तके कहै, रोग श्रौर उपसर्ग 0४६३७ 


कहे कोऊ क्रोधसाला” हुवो है गोसाला मुनि, . 
तिन ते ज्वाला-प्ताला छूटी . परजलती। 
वीर के समोसरन दहि सुनि दोय तिन, 
त्ाकी भाल स्वामी हूं कौ पहुंची उछलती ४ 
तहां भयोँ उपसर्ग ताही ऊषमां तें फिरि, 
उदर की व्यावि भई श्रांप लोहु चलती. 
परगट दोष जानि तज ग्रेसी सरधांत, 
. ग्यानवांन - जिनके सु 'जोति जगी बलती ७४६४७ 
'जनमत ही मति श्रुति श्रवधि, तीन ग्यांच घट जास । 
कहेँ पढयो. चट साल स्यौं, वर्धमान गरुनवास ॥४६५॥ 
कहैं श्लौर सितवास मत, जब जिन होय विराग। 
एक वरस लॉ दान दे, अंत करे घर त्याग ॥४६६॥ 
जिन वैराप्य दसा धरत, त्यागे सब परभाव। 
कहा जानि श्रपनों करें, पाछें दान वताव ए४६७॥ 
- धरी : दिगंवर ' जिन दसां, पाछें अंबर श्रानि। 
: इंद्र धरे जिन कंध पर", यह संसय सति सांनि 0४६८ 


चोपई छंद गराघर विनां वीर की वांनी, निफल षिरी नही* काहूं सांनी । 


समकित चूत का भंया न धारी, कोऊ तंहां कहै सविकारी 0४६६७ 
वांनी षिरयन' षिर यतो, होय सफल तेहकीक* ॥ 
षिरे फल विनां जे कंहेँ, तिनकी वात अलीक ४४७०॥ 

: लोकनाथ सौ जिनवर जाकौ पूत है, 

ः तिस माता को कहें श्रोर परसूत है । 


ह : ३ बर्गं। . - 
, डदुएई : 


१ क्रोधसला | - 

१ परि। 

१ जाइआआह । २ नहिं। ० 5 
१ पिरंन। - २ तहंकीक । . 


६० ] पुद्धि-विलास 


आदिनाथ कों प्रगट कहत हैं जुगलिया, 
तिनकों ही फिरि कहैँ भये ते पति तिया ॥४७१॥ 


चौपई ! कहै जुगलिया कोऊ मृवो, ताकी तिंय हि रड़ायो हूबो। 
सोही रिषभदेव धरि श्लवानी, भई सुनंदा दूजी रांती ॥४छरा। 


कराहिन' निदंक * काजु,जो सांसीनि : के होय जन । 


सोर्ठा - 
क्योंकिरि श्री जिनराज, करे झ्रकारिज विधि करम ॥४७३॥ 


छुपे । कोऊ कोझ कहै रिषभ थौ. चित्र - तास तिय। 
देवा नंदा तासु गर्भ .जिनवीर श्रवतरिय ७ 
दिन श्रस्सी श्ररु तीन लयो प्रभु वास तहां हीं। 
ते ईंद्र यह वात विचारी है मन मांही 0७ 
हीन जाति हिज. कुल विष, महा पुरष श्रवतार। 
जोग्य. नहीं. तातें करों, श्र गर्भ संचार ॥४७४७ 


दियो इंद्र आदेस, हिरन गवेषी देव कों। 


सोरठा * । 
करवायो परवेस प्रभु, त्रिसला के गर्भ में|॥४७ 


चौपई + पहिलें गर्भ क्यो न हरि लीनों, गएऐं तियासी दिन क्यों कीनों । 
पहिलें का जानत हो नांहों, कहो विचारि धारि मन भांही ॥४७६॥ 


अर्लि /. दुज घरिवा सिद्धारथ घरि भप्रभ्नु संचरयौ 
; ' गर्भ कल्यांनर्क कहो कहां जिन कौ करयो । 

जो ह्विज घरि भो होय हीनता ईस की. 

सिद्धारथ घरि न बने क्रिया जगीस की ॥४७७॥ 
दोन्यो घरि तो कल्यान कछह गनों: ह ह 

जो दोन्‍्यों के न हितो च्यारयों ही भनों। 

सील भंग तो होय जिनेश्वर मात का, क 
यातें वीरज नांहि सिधारथ तात का ॥्छदो। . 


४७३ : १ करहिन) २ निदिक। ह सामानि । 
४७५ ; १ दयो। ॥ ह 


बुद्धि-विल स [ ६१ 


चौपई : जहां वात का नांहि नवेरा, तिह' कलपित करि कहें अ्रछेरा । 


दोहा : 


कृवित्त' : 


श्रैसी वानी मूंढ वषानें,- दरसन मोह लोन सरधांने ॥४७६॥ 


पंच कुमार जिनेस हैं, सत्यारथ मत सांहि। 

' मल नेमि एई कुमर, कहें है अ्वर नांहि ४८०७ 
तीर्थंकर जिन कौ नमैं, सांसांनिक जिनिराय। 
कहैेँ बाहुबलि केवली, नमो वृषभ" के पाय एडप१ए॥ 

झरिहंत पद. वंद्य* वबंदक ,सरूप .मेरो, 
प्रसे भाव परमाद ग्रुनतांई वहै . हैं.। 


सातमी घरातें झ्रागें श्रातमीः करस जागें, 


तहां वंद्य वंदक विभाव नाहि रहै हैं0 
साधक दसा से जहां वाधक है श्रेसा भाव, 

..- तहां. जिन- जिन बंद मंद बुधीः कहे हैं। 
परवा सरूप धारी वीतराग श्रविकारी, 


वंदनीक एके . सानती ग्यांनीसर दहै हैं ७४८२७ 


सवेया' / केवल ग्यांन विषे, ज्यन वीर कहें श्रनजांनें श्रचांनक छीक्‍्यौ। . 


सो नः बने जब छींक उठे जब वात कफा मय व्यापत जी कौ 0 


धातु विवर्जित निर्मेल ईस सरीर विष नहीं रोग रती को। 
छींक कलंक अ्रटंकित अंकित शुद्ध दसा तहां दोष नहीं को 0४८३७ 





असल: _- तिरदंडी तापसी .कुलिगी भेष सौं, ह 
। .. आवत सुनि जिन वीरनाथ उपदेस-सौं। 
'गोतम स्वांमी गरपधर वृतधर जेंन कौ 
कु ताक सनमुषि! गयो भगति सो लेन कौं ७४८४७ 
दोहा + धारक संम्यक . दरसनो, करे. ..न कुमती सांन। 
: क्यों करि गरणधर प,ुज्य पंद, करे सुभक्ति.विधांन 0४८५७ 
४७९ : १ तंह। 
४८१ : १ रिषम । 
४ं८पए : १ स्वेया। २ श्रात्तमीं। ३ बुद्ी । 
४८३ : १ सर्वया २३ सा। 
डंएंड ; १ सनसुष ३. 


६२ ] . बुद्धि-विलास 


जाकी सोलह स्वर्ग तें, आगे नांहीं गंम्य। - 
तिस नारी कौ यों कहैं, रसे. सोष्य पद रंम्य हढददा 


कृषित : जाके सब मलहार धारें है नियोदि भार, 

कवहू न श्रविकार हिसा तें रहत हैं।. 
सिथल सुभाव लिये परपंच संच . कियें, 

लाज कौ समाज धरें श्रंवर चहत हैं॥ 
छठे गुण थांन मांहि थिरता न ध्यांन मांहि, 

मांस मांस रितु ताहि संकता लहतु' हैं 
जगत विलविनी कों हीन दसालंबविनी को 

यातें ही नितंविनी को भोषि न चहुत हैं (४८७७ 


दोहा ८ मुक्ति कांमिनी कं रमैं, एके पुरिष विसेष । 
रसें न कांमिनि कांमिनी, यह॑ परगट ही देष ॥४८८७ 


अरिल दोह।' - समय विरोधी देषिऐे, परगट वितथ विचार*। 
सल्लिताथ जिनको कहैँ, सली कुमारी नारि ॥४८९७ 


अरिल :. सुरंग भूंसि पाताल लोक में देषिये 
नारी नाथ सुनी कबहू न विसेषिये। 
जगत वंद्य श्ररहंत" देव पद क्‍यों धरे, 
नर अ्रधीन जो हीन निदि पद शझाचर ॥४६०णा 


चौपई : जो नारी कों नर पद मांनौ, तो ताकी प्रतिमा किन :ठांनों। 
पुरिष श्रकार एक ही वबंदौ, नारी रूप क्यों न अभिनंदों ४६१७ 
जो नितंबिनी विव नः सोहै, कुच रूपादिक संडित होहै।. 
तो लज्जा करि कासति रूपी, क्‍यों करि जिचवर होय श्ररूपी ए८६४२७ 


दोहा - जाके दरसणा+* परस तें, रागादिक मिदि जाय। 
: तिस नर रूपी ईस कों, वंदो, .सीस - नवाय ४४९३७ 


४८७ : १ लहत। 
४८६ ; १ क्राइ्ममह । ९ बिचारि। 
४६० ६ ९ श्ररिहंत। 


४६३ : १ दरसन ॥ 


बुद्धि-विलास [ ६३ 


चोपई : कहै जुंगल हरिषेत्न निवासी, काहू देव हरयौ सबिलासो। 
पुरव बेर दषि दुष दीनों, श्रवर्गांहह करि छोटो' कीनों 0४६४७ 
सोही' भरथषंड फिरि. आ्रांय्यो, समुथरा नगरी राज दिवान्यों। 
पापी करि तिन. सांस षवायो, चरक नगर के पंथ चलायो ४४६५७ 
तिसके कुल हरिवंस वर्षांत, सत्यारथ उपदेस न सांनें। 
जुगल स्व ही स्वरगति' गांसी, नरक न सेवहि रिज्ु परणांसी 0४९६७ 
तीन कोस की तिनकी काया, स्वर क्‍यों करि लघु रूप वनाया। ह 
जो तुम इसहि भ्रछेरा मांनों, तौ भी. नांहि बनें मनि शआंनो 0४६७७ 
काल श्रनंतानंत भये तें, एक एक ही जुगल गये ते। 
सव हरिषेनत्न भूसि का पाली, हू कौं' मिटे जुगल परताली ॥४६८॥ 


दोहा / सब गिणती के जुगल है, घटें वढ़े नहि कोय॥। 
। _ मरण काल ही जुगल के, श्राय जुगलिया होय ए८्श्शा 
राषतु' चौंदह उपकररा, घुनि कौ नांहि तु दोष । 
परिग्रह त्याग दसा विष, करें परिग्रह पोष ह५००७ 
. जहां प्रमांएं सम नही, परिग्रह ग्रह कौं रंच। 
._. तहां कहों क्‍यों करि बनें, वर्रादिक परपंच ॥५०१॥ 
कवित्त + काल पाय मेले होय  श्रासा होय धोवन की, 
. धोयें नसे संजम आरंभ - विसतारें! है। 
नास भये मांगन को - च्रास होय नासन के, ह 
- डरते सु. ध्यान विषो थिरता विडार३ है ॥ 
देहु द्रति संडन -है ब्रह्मचयें छुंडन है, 
। जिन लिग घंडन है ताते- पट डारे है। 
संवर धरनहार : अंवर : सौं शअ्रविकार, . 
होय. के निरंवर _ दिगंवरहि . धारे है ॥५०२ 
धश्ड ३ शछोगे। ु । 
डह५ : (सोईई.. ४: 
' ४९६ ; १ स्वरगंति। का 
डह्८ : १ के। 
ह ४०० ; २ राषत ॥ | ४; 
, ४०२ १.१ बिस्तारे। २विशें। ३ बिसारे। 
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दोहा: समयादिक परजाप कौं,- काल दर वस सुभांहि। 
काल श्रणु जाणे नही, जे श्नसंप्य जग मांहि ॥५०३७ 


छुपे / काल अस जो नांहि समय तौ होय कहां ते।. 
सुथिर वस्तु विन नांहि नास उतपति तहां तेंए 
असत्त जनम जे होय होय षर श्रंग जगत में। 
बुद्धि होय परमांन और पिनभंगुर सत सैंए - 
नहि सधे बस्तु सीमा विमल जनम नास थिर भाव बिना 
थिरत' निमत्त समयादिकी काल शअ्र॒ण जगि कहहि जिन ॥५०४॥ 


कवित : मांस सनसु चूत के गरणाधर घोरो भयो 
काहू काज के निमत मांस मुनि गहै हैं। 
घरि २ वबिहरि २ अंज्न माँगि  ल्यावें, 
कहें सुनि थांव आंनि भोजन कौ लहै हैं ॥ 
निज मत निदक कौ ठौर सांरे पाप नांही, । 
_ निर्देय सुभाव घरि काहू की न सहै हैं। 
सांची बांत झूठी कहे भेद बस्र को न लहैं, . 
ह हंठ रीति गहिर हैं मिथ्या वात कहे हैं 0५०५७ 
भरथ नें ब्रांह्मी वहन?! कहे नारी कीनी, ह 
-भहासती दोष लाइ भववास चहै हैं। 
ग्रहवास वसत- ही केवली भरथ भयो, 
आझआरसी के मंदिर में मांनि निरवहे हैं0 
द्रोपी सती को कहेँ भई पंच भरतोरी', ..... 
श्रघ बंध भारी करि संकट में फहैे हैं। 
सांची बात भूठी केहेँ वख को न भेद लहैं, ह 
. हठ रीति गहि रहैं मिथ्यां वात. कहे हैं 0५०६७ 
कोऊ घप्रुत्रि कंध परि पंथ में ग्रुरू को लियें, . ५ 
चलयोौ. जात. केवली भयो है सरदहै हैं। 


प्र०४ : १ थिरता ॥ 
प्०४ : ९ जाइडागट्ट । ह॒ 
प०६ : १ चहेँ ॥ २ भई +०६८॥॥ मी । देबस्तु।7 .: 


वुद्धि-विलास [ ६५ 


कहैेँ है जवाई वीर नाथ कौ जसाली नामां, 
वीर है कुमारो सुनि लरनें को षहे हैं0 
ध्रूवकि-प्र्वकि)! करि केवली कपिल नांच्यो, 
सरिष रिक्रांचन को श्रेसी मांनि रहे है। 
सांची वात भूठी कहें वस्तु कौ न भेद लहें, 
हठरीति गहि रहौं* मिथ्या वात कहै हैं ४५०७७ 
छप्पे कहहि वहुत्तरि सहतस भई  वसुदेव-वधुगन। 
धनुष" पंच से - उच्च वाहुवलि कहैं धरचौ तन ॥. 
सूद्र-जाति-धरि श्रसन करत सुनि दोष न पावें। 
देव मनुषिणी भोग-भोग वहि. सुरत वढाबे ॥ 

इक गर्भ मांहि सुलसा धरे, सुत वतन्नीस जनें भनहि। 

पहिले त्रयष्टि' हरिदेवः की, नांनां तें उतपति गनहि* ॥५०८७ 
मांनहि वीर विहार अ्रनारिज देस भूमि पर। 
कहहि. मलेछ चतुर्थ कॉल सारे हूऐ भर/ 
 देव-कोस से च्यारिकोस कौ तन श्रव धारय। 
प्रांसघात वृत-भंग करत नहि. पाय विचारय 

उपवास सांहि वोषदि' भषत, वृती न धारहि दोष मल। 

' चौसठि-हजार नारी गिनें, चक्रवत्ति धरि तनु नवल ४४०४७ 
ससमोसरन जिन नगन नांहि. दीसै परवांनहि। 
अ्रविक्र तन मैं. वस्र  राग-कारण सरधानहि 0 

_ लाठी : राषें जती कहै अ्रस॒कर्म* वधांवहि। 
गज ऊपरि ही मुंक्तिः गई मरुदेवि वतांवहि ॥ 

नारी अगम्यरं दुरघर कठनि पंच महाब्रत-पद घरहि। 
नहिं लहहि दोष वलहीन मुनि वार. वार भोजन करहि ॥५१०॥ 
छंद यीता < दरवित क्रिया बिन भावलिग ग्रृहस्थ किदल*-पद धरें। 
चिडाल-भ्रादिक जाति निदित मुक्ति तदभव वसि करें॥ 
_प्रू०७ : ३ अऋचक-प्र वक । २रहें । 
५०८ : १ घनष। २ त्रिपिष्टअआ ३ हरदेवं ।- ४ मनहि। 
५०६ : १ वोषधि-। 


प्९१० ; १ करें । २ सुकति। ३ “/ अ्रगराम्य । हु | व 
५११ : १ केवल । - 


६६ ] 


दोहा * 


२११ 
श्र 


भ्श्ण 
५१६ 


: २ श्रामरण । 
: १ सामरण । २ मुकति। 
प्श्ड : 


बुद्धि-विलांस 


झ्राभर्ण सहित. जिनेस-प्रतिमां राग-कारण मांनते। 
अ्रनसिल वर्षानहिं श्रोर ठांनहि कलपनां सरधांनते 0५११७ 
साभरं" सव सनसुक्तिः जे हैं मोनि परियुह हठ गहे। 
रवि-चंद-मंडल-मसुल॒ श्राया वीर बंदन को कहें ७ 
साधुती गति मरजाद सेटहि सुर-ससि की जानते। 
शप्रनमिल वर्षांनि और ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१२७ 
दूषन श्रठारह मांहि बदले कहहि श्रौर सवारिकों। 
चौतीस अ्तिसय वदलि केई गहहि और विचारिक 0 
जिनमत-निवासी सो लरहि. सुनि दोष रचनां ठांनते । 
श्रनभिल वर्बानहि श्रौर ठांवचहि कलपनां सरधांनते ॥५१३॥ 
सौधर्म स्वरपति जीतिवे कों चमर वितरपति' गयो। 
तसु वज्ञ्दंड विलास-षंडित कहहि* वीर-सरति भयो 0 
कर पूरवत मरि गए न पिरे जुगल-तनु-परवांनते । 
श्रममिल वर्षांनहि और ठांतहि कलपनां सरधांनते 0५१४७ 
निर्वान*  होत जिनेस-काया पिरे दांसिनिवत नहीं। 
वर नारि दे थिर करे श्रावक देषि कांमी सुनि. कही ४. 
केवली तनतें जीववंध हछ्व॑ कहें मत मद-पांनते। 
अ्रमसिल वर्षांनहि और ठांनहि ॒ कलपनां सरधघांनते ४५१५७ 
सुरगि ले जिनदाढ पुजहि.ईद्र जिन : जब सिव गरम । 
जिन वीर मेर-पश्रचल लायो जनम कल्यांनकः ससें 0 
जिन-जनम-सूचक स्वप्न" चौदह और नहिं सन आंनते । 
अ्रनमिल वर्षानहि और ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१६४ 
गंगादेवी सौं कहै, पचसन - वरष हजार। 
चक्ररवत्त 'भरतेस नें, कियो  भोग-विवहार एश्श्णो 


१ व्यंतरपति। २ कहेहि।... ० के लक 


५०१ निरवान ॥ 


१ सुपन । 


अरिल + 


कवित + 


चौपई 


बुद्धि-विलास ; ह [ ६७. 


भोग भूृंसि छद्यांववे नगनहि उछेदि-क, 
ः चर्म नीर ने दोस न लावहि वेदिक। . 
घृत करि साधित बासी भोजन लेत!” हैं 
सारे फल को भुंजत दोब न देत* है 0५१८७ 


रिषभ विरागत निमति नीलंजसा नृति", 

मांने नांहि देव देवि कौीनी* जो विधांव की। 
मात-पिता जीवते विराग ताकौं नांहि धरें, 

वीर वर्द्धमांन., जिन गर्भवास श्रांन कीए 
वाहुवलि कौ कहैं. कि युगंल३स्वरूपधारी, 

हाड पू्जं कौडे थापि कहे परठांन की। 
साभसि मसरुदेवी कों -जुगलघर्स . मानतु हैं, 

तिन ही. तें जिन-उत्वति सरधांन को ॥५१६॥ 


होंहि जुगलिया सब मलधारी, कहे सिलाका-पुरिष निहारी 
चोसठि इंद्र न अधिके जांनें, वारह देवलोक ही. मांगें ५२०७ 
जे जादों जिन मारिग पक्षी, तिनकों कहें मांस के भक्षी। 


. सनुज मांनषोतर के श्रार्गं, जेहें कहे न दुँषन लांगे 0५२१७ 


छंद रोडक ? हा नांही है नांही हैं काम चोवीस.0७ 


दाह * 


श्ररा).नव-नवोत्तरे लघुं समुद्र मांनत नांहो। 
 श्ररांपतिं भरत तजि षेत्र ऐकसौ साठि माही 0 
चोरासी .लष जॉनि हैं, ऐ चौरासी बोल। - 
. जे सांने ते- मांनि हैं, भवसागर-कल्लोल 0५२२७ 


तिनहूं तें लॉका ढूंढिया, निकसि जुदे मत कीं थ्ापिंया। 


, प्रतिमां_ तिनु पूजन तंजि दई, दोष कहे यामें अंधिकई ॥४२३॥ 


४८ : 
प्र : 
भर३ : 
प्र : 


तिनमें लॉका सुचि तो रहें, हृढया महा असुचि* कौ . गहें । 
नहि श्राचार विचांर न कोय, जातें घ्में* संघे सुभ होये ॥५२४७ 


१ लेतु |. २ देतु। द 
१ नृत्य + २ कीनों । ३ झुगल॥ 
$ चोपई। 


१ भ्रशुचि । २ घरमे । 


द्८ ] वुद्धि-विलास 


इनकौ चलन जगत सच जानें, गृथ साक्ति श्रव कहा वर्षानें। 
परगठ दीसत छांनों नांहीं, तातें चरनंन कहा करांहीं ४५२५७ 


दोहा ८ सत स्वेतांवर' मैं वहुरि, लषियत* श्रत्रें प्रतछूछ? । 
फाटे सत्र सद ठांनि सो, हैं चौरासी गछछ” 0 


कवि वचन 
दोषभाव धरि नहि कियो, कियो न निज-मत-पोष । 
सत्यारथ उपदेस यह, करे सुजन संतोष ॥५२६७ 
सत्यारथ चांनी प्रगट, घट-घट करे. उदोत। 
संसय-तिमर मिटे पटल, वहै ग्यान सुष होत 0५२७७ 


४ इति बोल संपूर्ण 0 


श्रथ द्रावड़-संघ-उतपति-वर्नेन 
दोहा : द्रावड्संघ उत्तपति* भई, जिस भाषी सुनि ईसे। : 
.. संबत वोतें' पांच से, ऊपरि और छतीस 0५२८ 


चौपई / घुनि श्रीपुज्यपाद गुनषांनि, वज्जनंदि तसु चेला जांनि॥ 
..पाहुडोनि'वेता तन पषीण', सर्वेसाल में महाप्रवीण ॥४२६॥ 

इक दिनि' चेले क्रोध उपाय, दक्षिण सथुरा के सधि श्राय । 
द्रावड्संघ नयो ठेहराय*, - नये नये सिद्धांत वणाय ॥५३०७ 


चौपई' : भाषी वीज मद्धि नाहिः जीव, हैं प्रासुक नहि दोष सदोव। 
षेती विशणज आदि वहु कर्म, करि जीवो यासें न अधर्म 0५३१७ 
सीतल जल के करें सनांच, तिन के अघ श्रति होत' सुजांन। 
इन्हें श्रादि विपरीति ज्रु वात, करि द्रविड*-संघ कियो? विष्यात 0५३२७ 


५२६ : १ इवेतांवर। २ लषिमत। ३ प्रतछ। ४ गछ। - 
. पए८ ; १ उतपति। ्ाओ 
: ५२६ : १ पाहुडांनि। २ षीन। 

५३० : १ दिन॥ २ ठहराब। . 

शभ२१ ८: १ &7णाधइ्शाह । २ नहि |। 

शरे२ : १ होय। २ ब्रावड। हे कीयो। 


७. 


28 + 
0. 





बुद्धि-विलास [ ६६ 


ग्रथ ज्यापनीय-संघ-उत्तपति ' -वर्नन 
दोहा : साल सात से पांच के, संघ चल्यो अघ-घांस। 
पुर कल्यांचवर को विषे, ज्यापनीय यह नांस 0५३३७ 
तहां ऐक श्रीकलस. सुनि, तिनहूं नये सिधंत। 
करि वातें जु धरि सु श्रव, कछुयक' सुनों ब्रतंत 0५३४७ 
ऋलपसूत्र स्वेतांवरनु, नयो वणायो ताहि। 
सांनौं) फुनि. पूजा करो, रतन-त्रथ को चाहि ७५३५७ 
सोरठा * साँने दुहुँके बैन, दिग्गंवर फुनि स्वेतपट। 
.... लहैं कौंन विधि चेंन, जमीकौ न असमांत कौ 0५३६७ 
फुनि यह कही श्रसार, खी जाय पहुचे सुकति। 
'ले केवली श्रहार, मोषि लहै सर ग्रयहु 0५३७७ 
चांतें घरि विपरीत, और कितेक सिधांत मैं। 
: संघ त्याग निज रीति, ज्यापनीय परगठ कियो 0५३८७ 


५ 


| अथ काष्टा-संघ-उतपति वर्नेन 
दोहा + संघ कासटा की भई, उतपति- मनो  उपंग। 
* ' साल सात-से-धश्याणवं, कौ निकस्घो यह संघ ४५३९७ 


चौपई : प्रांस नंदियड़ इक श्रति वसै, विनयसेनि .यक मुनि तें लसे। 
ताके चेलो कुमारसेंन, भयो मुनी धारक मत्त जेन 0५४०७ 
तिय थक समये धरचो सन्यास, ज्यावत जीव सु ठांति हुलास। 
वेठौ एक ठौर सुनिराय, सर्व वसत कौ त्याग कराय ५४५0 
दिन कितेक में उपजी ताकों, घुध्यादिक बाधा श्रति वाकों। 

. तब वन" नहि निज धर्म विचारों, करि अ्रहार सन्‍्यास विगारयो ॥५४२७ 


५३३ : १ उत्पत्तित 
भ३५ : १ मानहु। 
- प्र४२ ; १ उन.। 


प[06 6६5४ 9०987 5९८६ 6 धा6 |808, 9३065 धा७ फ्री ता6सा | णजिहआफिय'8 धा0 5४९४शावा'व 
58838... #६086 765९2/ली ॥35 50 थि* 0९श॥ 206 0] ध8७ ४999॥99 -६७7४६७९. >62/(0॥ ० 
ग्राइपछाग <०एए€व रांपी व टलठइ९ भीषाप कांपी पाल णिट्शा? शव ६5९८६. ॥9९६ [६ 5५ 7076 
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॥।॒ 


दोहा ८ 


दोहा 


चौपई : 


9: 80224 


बुद्धि-विलास 


फुनि वह बड़े घुनिनु पें गयो, सब विरतांत आपनों कहयो। 
सुनिनु कही फिरि दीक्ष्या लेहु, करि छेदोपसथापत्र ऐहु ॥४४३७ 
वानें विद्या कौ मद ठांनि, दीक्ष्य फ़िरि नहि लीनी जांति।... 
तए साख तिन लगे वनाय, प्रतिमा काठ-तरणी चणवाय एश्डंदा 
भाषी पूजो सव सिलि याहि, वहु मिलि पूजन लागे ताहि। 

सुरही : गाय पूंछ के बाल, तिनकी पीछी रची. बिसाल ॥५४४॥ 
पूजा पाठ नए वणवाये, श्रा्गं पीछे दर्व्य, चढाए 
मुनि-तिय को दीक़्या दे भाषी, देसवृत करिके अभिलाबी हरदा 
चर्या वीर करो" सहु कोय, , श्रैसें बेहकायें वहु लोय। 
प्रात कहे श्रौर के ओर, इन दे आदि कुबुधि के जोर 0५४७७ 
करि कितेक वातें विपरीति, सुरिष' सत श्रांने करि -प्रीति। 

अरसे - नंदिसंघ में चाहो,." काए संघ उपज्यों विधि, याही 0५४८७ 
जब वाकौ गुर हौसुनि महा, श्राय कही यह :कीन्‍्हों कहा' । 

तव वन* कितियक मेटी चाल, कितियक चली जात हैं हाल एश४६॥ 


3 


तवही - तें.... कहने लगे, ' मुलसंघ तो - वाहि। 
'कहे नवीन प्रवीन जन, संघ .कासटा" याहि "५५०७ 


श्रथं निपिछछ-संघ-उत्पति-वर्नेन 


संचत , नोसे अ्यांखवे; संब निषिछछ उठांन। 
सुंथरा नंगरी में हुवी, सो विधि सुनहु सु्जांन 0५५१७ 


सुनि यक रॉमंसेन वंरनयों, ससकित प्रंक्रतिं मिथ्याती भयो। 
शुरु अर प्रतिसां जिन-बर सी, तिन मैं विगि निकासी घणी (५५२७ 
यह. प्रतिमां मेरी है भाई!, सो हो पुजोंगो मत. - लाई,। 
यह ग्रुर भेरो ताही मांनों, और सुनिनु को नांहि पिछांनो एश५४शा 


:.१ करहु। २ प्राछित । 
: १७ फोब्मण8॥ रे उन । 


घर फ्राष्टा ३. 


; श्भई। 


सोरठा + 


सोरठा + 


दोहा + 


भ५५ : 
' प्ृष्थ १ 
शश्६ : 
4-3 
प््ष्ढ : 


ह बुद्धि-विलास | । ह ह [ ७१ 
: औैसें बात कितेंक, कहि कहि भांथुर श्रवकेनि | - ह 
पकराई अ्रति टेक; संघ -निपछ परंगठ कियो ५५४७ 


0 इत्ती संघ उत्तपति 'संपुरा* ॥ 


7 क्ूँदकुंद सुत्तिराज, श्रीमंदिर* जिनके वचन। 
सुनि हुव धर्म-जिहाज, अधिक समोघे मुनिनु को 0५५५७ 
० चलते बहुत कुमार्ग; जो ए मुनि न समोधते। 
. तव ही तें सुन मार्ग, गहि केते लागे चलन ॥५५६७ 
..._ श्रथ कुंवकुंदाचार्य-वर्ने 
: संवत्त .- गुणचासा  तरों, .कुंदकुंद- ..मुनिराय । 
. भये - भटारक, अ्रवनि . पें,, तिनकी है श्रमनाय ॥५५७७ 
: इनके कारण. पाय ें, नाम भये जिम पांच। 
सुने सु श्रव विधिवत कहे, भविजन मांनो" सांच 0५५८७ 
. पद्सनंदि मुनिवर हुंतो, पेहलें" तो निज नांस। 
सुनिस्व॑रं) के परसंग तें, लहे नांस अभिराम 0५५९७ 


देव मिल्‍यौ यक आआयकें, करी वीनती येहु। 


 कहि ऐसो. श्रवहूं करू, आग्या सोकों देहु 0५६०७ 
- तब" सुनिवर असें कही, विदिह घेन्न ले जाय। 
श्रीमंदिर* स्वांसी तरणों, दरसरा सोहि कराय 0५६१७ 


«तब स्वरधारि विमांत सुनि, चालयो मद्धि श्रकास। 


: राह मांहि. पीछी गिरी, ठोक पड़चो नहि तास ॥५६२७ 
मुनि. बोले पींछी बिनां, हम नहिं सग चालंत। 
देव विचारी सो करू, जिहि विधि चालें संत 0५६३७ 
. ग्धिपछिछ! के परन* को, पींछी दई चनाय। 
गृधपछाचारिज _ यहे, तब तें नांस कहाय एशदृ४७ 
१. संपूर्ण! ॥०८॥0 8 । २ सीमंघर । 
१ मांने। | 
१ पहलें। २ फुनि सुर । 
१ जब। २ सोमंघर | 
१ गृद्ध । - २ परनि। 


७२ ] वुद्धि-चिलास 


स्वरघुनि गये विदेह में, दरसरण किय जिनराय। 
ऊंची सब ही की लषी, धनुष पांच से काय ए५६४७ 
उक्रब्नत्ति श्रायो तहां, दरस करण जगदीस। 
लषि वन सुनि कौ हाथ से, लऐ उठाय महीस ॥५६६॥ 
भाषी यह को जीव है, कमड़ल पीछी घार। ह 
जिन भाषी सुनि है यहै, भरथषंड को सार "५६७ 
तव चक्रीयणल कौ धरयौ, एलाचारिज नांम। 
फुनि आये निज -पेन्न सें, करि सनवंछित कांम 0५६८७ 


सोरठा + कवहू विनां प्रभात, सामायक लागे करन। 
समय हुतों न श्रात, तातें वांकी" ग्रींव हुव 0५६६७ 
तव ते नांम कहात, चक्रग्नींव श्राचायें यह। 
फुनि सुनिए यह वात, कुंदकूंद सुनि जिम भये पश७छ०॥ . 


अरिलि < कवहू बाद करत हे आआँन"-सत्तीन तें, 

कमडल भरयथों लप्यो जल चुष्ण नवीन ते । 
वादी जलकों मंत्रनि तें सदिरा करी, 

पूछी या कमडल मैं मद तुस क्यों भरी 0५७१७ 
तब सुनिच्र चक्रेस्वरि' को सुमरन कियो 

देवि कुंद पुसपनि तें कमडल भरि दियो । 
तव तें लागे कहन सुनी कुंदकुद है ह 

महिमां तिनकी जग मैं श्रधिक अमंद है "५७२७ 
झंसनाय इनकी मत में श्रेसें भई, 

सुनी वात कहियतु है सति जांनहु नई। 
काहू समये संघ चलयौ गिरतारि कों, _ 

कुंदकुंदपुनि वहुरि स्वेतपट लारकों 0५७३७ 
साथि दुहूँ मत के ही पंच भये घने, 

पहुचे गिर तरि जाय सर्वे पसे भनें। 


' पुछ१ : १ अन्य 4 २ उष्म । के. 
७२ : १ चक्रेश्चरी । 





दोहा + 


बुद्धि-विलास [ ७३ 

पहलें दरसन करन तनों भंगरो परचो, 

झापस मांशिदुहुंन ही के ग्रति रिस भरयो 0५७४७ 
वेतोौ कहे हमारो ही मत श्रादि है, . 

े दूजे कहै भ्रनादी हम बे” वादि हैं। 

तव अ्रकास तें भई देववांनी यही, 

भंगरत काहे श्रादि. दिगंबर है सही 0५७५७ 
पहिलें। बंदन करी नेम जिनचंद की, 

जवतें श्रांमनाय ठेहरी मुनि कूंद की । 


..तबतें रचे. कितेक ग्रंथ भवि तारनें, 


_ विसंघीन कौ सत घंडन के कारनें 0५७६ 
इनहीं की अमनाय मैं, भये और मुनिराय। 


.. नांसमी तिनकी अ्लप-सी, कौरति कहो वनाय ह५७जा 


छंद मोतीदांम ः धरा... प्रमचद! वड़ौ बिड़दाल। 


प्र७५ : 
४७६५ : 
श्ष्प ; 
शेप रे : 


द3लक+ 0४५०० कार 4 5 02 0. ५.7 


' थप्पौ पट... वारह-सं-श्रठताल 0 
तिके रणथंभ. प्रतिष्टह काजि। 
बुलाय. लये सुनि घर्म-जिहाज ए५७८७ 
हुते ग्रुर दक्षिण देस . विसाल। 
पुन्या बरसें सुष सो गुनपाल 0 
दयो तिनु कागद आ्रावन .काज॥ 
'सिताव -पधारहु है घमुनिराज (५७६७ 
. महूरत वांचि दियो यह जाव। 
. गिरे सति ढोल चलेव सिताव ४ 
. हुवोी रवि अस्त भई जब राति।. 
गये. रखथंभ -. सुनी. परभाति ॥श८०७ 
मिले तेंह राव हमीर निरिद!। 
 मही धनि धनि हुवो सु सुनिद॥ . 
श्वह। 
१पहलें। . 
२१ & प्रसमचद । 
१ नारिंद । 
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भये चडु पस जे . जति राव॥। 

भयो सु भलो जस पुंन्य प्रभाव ॥श८१७ 
पुन अन्योक्त) कुृंदकद अमनांय मैं, भट्टारकः जिखचंद। 
दोहा + कछुपषक तिनहू कौ सुजस, सुनिए भवि गुण वृद हश८२ए 


चौपई : यनप्‌* सब सहाजन श्राय, गढ़ चीतोड* सु गये लिवाय। 
जहां धर्म धर फुनि बुधिवंत, सांगो रांखों राज करंत "५८३४७ 
तहां चौधरी हौ जिरादास, सांगो तेजो है सुत जास। ह 
साह गोत फुनि बौह' घनवांन, तिन कौ राषत हे सव सांन 0५८४७ 
सांगे इक दिन विनती करी, करहुँ प्रतिष्ठा मुनि गुन-भरी। 
सुनि आग्या साफिक धन लाय, सव सामग्री" दई सगाय ह५८५७ 
तव अश्रति हर॒ष मांनि सुंनिराज; करने लगे प्रतिष्ठा काज । 
दिवस कितेक करत जब भये, सुनि तो तन तजि स्वर्गनि गये ॥५८६७॥ 
तिनके सिष्य पाठ के जोग्य, हुतो न्‌ कोई महा सनोग्य । 
शआ्रायो हुतो प्रतिष्ठा जांनि, इक सुरजन पांड्यो' गुनषांनि "५८७७ 
ताक संगि तिया हु हुती, गरुन लांवन्‍्य* करि श्रति सोभती। 
तिनतें सव॑ महाजन आय, विनती करी होहु मुनिराय हश्८८ों 
दोहा : इंह स्व॒रजन, श्रावक तनें, हुतो देवि कौ इृष्ठ । 
तातें याक्रों मांनते, पंडितजन. हूं .सिष्ठ ४५०९७ 


चौपई : सव सिलि ताहि भ्रटारक करयो, प्रभाचंद्र नास यह धरचौ। 
अघ-तम-हरन उयो. मनु सुर, वढ्यौ .प्रताप से. भरपुर ॥५९०४७ 
तिया हुती तिह श्रजिकाकरी, “करी प्रतिष्ठा तिनु गुत भरी" 
प्रभाचंद्र मुनि. कहीं प्रकार,. कांहू दिसि कौं कियो विहार 0५६१७ 
छद पद्धतों / ,. दिल्‍ली के पति पेरोजसाहि, 
! > चांदा गूजर  परधांन ताहि।.. 


हु 


प्र८र : १ अन्योक्ति। 
प्र८३े : १ इनपें। २ चीतोंड ॥ 
प्रधंड : १ वहु। : 


प्र८५ : १ सामग्री । 

प्र८ध७ : १ सुरजन पांडे । 

भ्र८ष्पप : १ % लांवनि। 

५१६९१ : १ 'सोधित घम्म ध्यांन गुन भरी 7 
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दोऊक. भइया.. पापड़ीवाल, 

“ तिनके चित॑ . इक उपजी -रसाल 0५६२७ 

-कीजे इक सुभ कारिज ज्ु कोय, 

दें झ्रादि प्रतिष्ठा सुजस होय। 

. यह करि विचार" इक नर बुलाय, 
मुहुरत) इक सुद्ध भलों कढाय हश्श्शा 
भट्टारक. श्रीमत॑ . प्रभाचंद्र, 
पठयो वसीठ तिन पें अमंद। 
मुनि पासि जाय विनती करोस, 
चलि. करह॒प्रतिष्ठा हे घुनीस ऐं५६४॥ 

: दिनकौ. वंताय दीन्‍्हों . प्रमांणा, 
सवही सुनि लीनी मुनि सुजांण। 

' दिन बीते वहु फुंनि रहयो एक, 

: भुंनिं तें नर विनति करी प्रतेंक 0५९५७ 
सुनिराज श्रेय सुंहि सीष देह, 
दिन रहंचौ. ऐक नांही संदेह । 

कब चेलिं पहुचे वह ठांम हांने, 

'तातें दीजें सुहि सीष दांन ऐंपर्द्धा 
. भुनि कही - अहो नर रहहु सोय, 
देषहु परभाति सु कहां होये। 

. सोव॑ंत॑ नर जवब॑ वह बढ्यौ प्रांत, 
लंषि दिल्ली शभ्रचिरतण भयों गात ॥५९७७ 
सुनि कही जाहु .दिल्ली मरकार, 
सांम्हें प्रधांनं.. ल्यावे. अ्रवार। 
नर आयेहूँ हूं. भावन. निकट; 
स्व कही भयो - श्रेचिरज प्रगट्ट 0५९८७ 
गज हय रथ" पुनि* सुषपाल साजि, 
सव आये सांम्हें लेंन काजि। 

५६३ : १ यक। २ उपाय। हे समहुरत ॥ 

५६६ : १ फुनि। २सचक |. 
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६०० : १ / चढ़ि वेहू । 


वाजे बजाय नौवति निसांन, 
विधि भली मिले मुनि सौं सुजांन ॥५६९॥ 
मुनि नगन पयादे चलन लाग, 
सव करी श्ररज मिलि हे सभाग। 
चढि लेहु”॑ पालिकी सुनि सहांन, 
यामें हमरो अ्रति बढ़े मसांन ६००७ 
कहि सुनि हठतें चढि श्रहों साहु, 
या विधि कौ तुम कीज्यों निवाहु। 
चढि चले पालिकी' साथि सर्वे, 
जेंनी फुनि) पुरजन त्यागि गये ॥६०१७॥ 
श्रावत पुर में मनिधरि विषाद, 
राघो चेतन अति किय ववाद। 
पालिकी वंद करि दी -लवार, 
दीन्ही चलाय मुनि विन. कहार ४६०२७ 
इन आदि वाद कीन्हें श्रनेक, 
मुनि जीति सर्व राषी सु टेक। 
इक दिनि राघो चेतन सु चाहि, 
नर पतठ्यों वृरून सुनिनु पाहि 0६०३७ 
सावस दिनि मुनि तिह ठान देषि,, 
सिष्यनु ते बृभी तिथि विसेषि। 
सिष्यनू मिलि . पूरन्नया कहीस, : 
यह श्ररज : दिलीपति पें दईस ४६०४७ 
है आजु अमावस श्रहो साहि, 
वुनु॒पुृन्‍न्यों भूठी कही काहि। . 
पतिसाहि षिनाई वृक्ति तिथ्थि?, 
सुनि भाषी पुन्यों श्राजि सत्ति (६०५७ 


६०९१ : १ पालकी। २ फिरि। 
६०५ : १ तित्थि। 


46 9०फर्णथ ॥गवध्था। #०ाव--0 ८ढ। 0-७६६४- “वीदसणी ने पोर खिनाई” । 


हक 
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देवी. पद्मावति' को अराधि, 
विनती करि संध्या समे साधि। 
दीौन्‍्हों उगाय नभ सांभि चंद, 
प्रगटयो पुर मैं जस श्रति शअ्रमंद 0६०६७ 

. वा दिनु मिलि भाषों श्रहों साहि, 
द्वादस कोसनि परकास याहि। 
तब  सांड”॑ दोड़ाये* अनेक, 
सुनि मुनि दिय वांधि सु जाल ऐक ॥६०७७ 
वे दौड़े कोस वहौत राति, - 
'चारह ही में ऊग्यौ प्रभाति। 
या विधि लषि साहि मुनिदं पासि, 
आ्राये नमि कीनन्‍्ही अश्ररज दासि ए६०८७ 
यह कारण श्रव कहिये मुनीस, 
मुनि कही वाद जांनहु महीस। 
ताहु समये वादीनु. श्राय, 
मंत्रनि ते कसडल सद भराय ४६०९७ 
दें कही अहो पतिसाहि ऐहु, 
कसडल सद भरथोौ - विना संदेहु॥ 

. मुनि. लषि वासें किय पुष्प आंनि, 
'दीन्हौ उधाड़ि कंमसडल महांनि 0६१०७ 
'अ्रति प्रस्त* भयो पेरोज॑साहि, 
सुषतें. सुनि धनि-धनि कही चाहि। 

.. यह कथा सुनो. सब . राजलोक, 

. कीन्हों निदांन. सव ही - सु थोक ४६११॥ .. 
_दरसन. विनि. भोजन हम करें न, 
या विधि भाये वेगसतरु . बेंच। 

द्ण्द : १ पदमावति। 

६०७ ;; १ सांडे। 


च6४४शाइ९7 0॥ ७ (0६४0४ 9३30८, 
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तव साहि चुलाये वे प्रधान, 
भाषी ले झ्ाहु मुनी महांव ॥६१२॥ 
दरसन वेगम जब करें झाप, 
तव ही बुनको मिटिहे! श्रताप। 
सिलि भाषी मुनि त्ते सवनि साहं, 
तुम दरस वेगमनि के सु चोह ॥६१३॥ 
तातें हमरी विनती सु ऐहु, 
करि के लॉंगोट .- दरसन सु देहु। 
मुनि फही सुनो तुम सकल साह, 
चलिज येह जग मांभि [राह ४६१४७ 
साहन मिलि सव सौंगंद करीस, 
जुत वंख भमानिहें हम मुनीस। 
तव तें यह राह चली बिसेस, 
कछु वल वीरज प्राक्रम घटेत ॥६१५॥ 


छुप्पे : दिल्ली के पतिसाहि भये, पेरोजसाहि जब। 
चांदौसाह' प्रधांन. भटारक प्रभाचंद्र तब 
ग्राए दिल्ली मांकि वाद जीते . विद्यावर!। 
साहि रीक्ति के कही करे दरसन अंतहपुर 0 
तिह समे लॉगोट .लिवाय - फुनि चांद विनती उच्चरी। 
मांनि हैं जती. जुत - वस्र हम. सब: -श्रावग. सौगंद करी ॥६१६॥ 
अरिल : याही गछ॑में भट्टारका जब चहू भये, 
वरष कितेक वितीतें गछ निकसे नये। 
तिनमें चलन वचन को भेद न जानियाँ | 
निर्कंसन की विधि लषी लिपषी सो मांनियों 0६१७४ 
संवत तेरह से पिचिहतरभो जांनिव, 
भये भटारक प्रभाचंद्र ग्ुनषांनिं वे। 


६१३ : १ सिटठहें । 
६१६ & १ चांदोसाह्‌ु 4 २ & बविश्लावर । 


अजीब. 
न थे 
कप स् 


० ०४ उ5 
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तिनकौ श्राचारिज इक. हो गुजरात में, . 
! तहां से पंचनि मिलि ठांनी वात में ४६१८७ 
कीजे ऐक प्रतिष्ठा. तो सुभ्त काज ह्वं, . 

करन लगे विधिवत सब ताकौ साज वे । 


भद्दारक चुलवाये सो पहुंचे नहीं 


तवें से पंचनि मिलि यह ठांनी सही ४६१९७ 
सुरि संत्र वाही श्राचारिज को दियो, 
पदसनंदि भट्टारक सांस सु यह" कियो । 


. ताकें पाठि सकलकीरति सुनिवर भये 


तिन समोधि गुजरात. देस अपने किये ४६२०७ 


चौपई : ग्यांनभुषरण ताकौ सिधि". ऐक, दूजौ ग्यांनकीत्ति सु विवेक । 


दोऊ समिलि के श्राघों श्राधि, गछ में लिये सहाजनं साधि ॥६२१७ 
-सव गुजरात चहुरि. सालवे, फुनि मेवाड़ मांहि' तिनुनवे। 


... दिगंवरी इनकी श्रमंनाय, सो विधि अ्वलों चाली जाय ४६२२७ 


द दोहा ४ 


'.. दर२र२० ' न 
६२१३ 
 . ए२१६९: 


- . पंद्रह. से इकहैतरे, निकस्यों गछ्‌ ख्वालेर |. 
: सिध्यि सुनी जिणचंद को, सिघकीत्ति गुरमेर ॥६२३॥ 


_'भ्रथ्‌ मंडलाचार्य उतपति वर्नन. 7 
पंद्रहसे सु वहैतरे, . गछे थाप्यौ. नागोर। 


' रत्तकीत्ति. यह नांम भनि, निज वलबुधि के जोर 0६२४७ 
. भेट्टारकक न. कहावई, . मंडलाचायें -कहाय। 
“तिनकी. वा दिसि मांहि वहु, फैलि गई श्रमनाय 0६२५७ 
. -फुनि सतरासे. सत्तरे, थप्पौ पाट अजमेर* 


मसंडलाचारिज दूसरो, . तासें नांही'. फेर 0६९६७ 


,“इनहीं. .गछ. में नीकस्यो,. नुतन तेरह पंथ। 
' सोलह-सै-तोयासिये, सो सब॑ जग 


जानत ४॥६२७॥ 


१ यहे । 
१्सिष्य॥ 
३ श्रजमेरि । 
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ऐती विधि इनहूं तजी, गुर नेसिवों जग सार। 
केसरि जिन-पद चरचिवो, - पुष्प चढांवन चारु धद्ृश्दा। 
भोजन तनक चढात नहिं, सषरो. कहि त्यागंत। 
दीपग की ठोहंर स्व, रंगि के गिरी घरंत ॥६२६७ 
न्हांचन करत न विव कौ, इन है आदि कितेक। 
भली तजी षोटी गही, तेको कहै प्रतेक 0६३०७ 
तिनके ग्रुर नाहों कहूं, जती न पंडित कोय। 
वही प्रतिष्ठा श्रादि की, प्रतिमां पुजत लोय ॥६३१७ 
वही प्रतिमां ग्रंथ वे, तिन मैं वंचन फिराय। 
ठांति और की और ही, दीनों पंथ चलाय ॥६३१श॥ 
फिरि! यक निकस्यौ पंथ अव, है सिरौंज की बोर। 
तारण पंडित ने कियो, आप अकलि के जोर 0६३३४ 
देस मालवा मसद्धि' तिन*, नयो देहुरो ठांनि। 
 प्रतिमां. प्धरावत नंही, पुस्तन पूजत जांनि शहरेढा 
अैसे निकसे मत वहुत. मन-सद घरि 'विपरीति। 
यह पंचस कलि काल की, फैलि गई जग रीति ॥६३५॥ 
. परि जे श्रव संसार मैं, जपत मंत्र नौंकार। 
-  तिनतें वहसि .न ठांनि हैं, रे भवि-सो मतसार ४६३६७ 


हर 


अ्रथ परिपाटी भट्टारकांनि की वर्नेन 


दोहा' : श्रव परिपादी हूं कछुक, सुनि ज्ु भये जगचंद। 
सहावीर प्रभु आदि . मुनि, - भट्टारक गुरवुद 0६३७४ 


चौपई : श्री प्रभु वर्धमांन जिनराय, ते तौ मुक्ति पहुंचे जाय। 
तिनके पीछे केवल-ग्यांन, वांसठि वरष रह्यौ परमांन ॥६३८॥ 
तामें गोतम गरझाधर भये, वहुरि घरमपांचारिज ठये। 
तीजे जंबू वरस्पिक-कुमार, ऐ तदभवे पहुचे सिव हार ॥६३६७ 
६३३ : १ फुनि। ह 


इरे४ड : १ लिनु । 
- ६३७ : & शाइभागह 


श्नक्षार 9 $शेघश। 900 ३५ त/6६7७॥६ 6०7 पविवान्ष ॥ 


0. + मय क्र 
फल कि ६ हे 
किक ्क 


बुद्धि-विलास महज 


वर्ष' ऐक-सौ. ग्यारह अंग, चौदह पूरव जुत सु अभंग। 
तिनमें विष्यु सुनी नदि मित्र, अ्रपराजित मुत्ति भये पवित्र 0६४०७ 
गोवरधन श्रर भद्र सुवाहु, ऐही पांच भये सुनिनाहु। 
वर्ष ऐक-सौ शअ्रसी' जांनि, ताक -ऊपरि तीन वर्षांनि "६४१७ 
ग्यारह अंग दस पु्रवधारी, भये सुनी ग्यारह श्रविकारी। 
प्रथम विसाषाचारिज जानों, वहुरि पोष्टिलाचारिज मांनौ 0६४२७ 
भये पित्रियाचारिज मुनी, जय फुनि नागसेनि सुत्ति गुती। 
सिद्धारथ प्रितषेनि सुनिंद, विजय बुद्धि सांन ग्रुनवृद प६४३॥ . 
गंगधमं-सेनि सुनिराय, ऐ सव ग्यारह भये सुसाय। 
वर्ष दोयसे ऊपरि वीस, ग्यारह अंग घरें सुनि ईस एदृ४८4॥ 
नक्षित्राचारिज जयपाल, पांडु वहुरि प्र चसेन विसाल। 
कंसाचारिज हैं गुनषांनि, ए पांचौ ही जग सुषदांनि ७६४५७ 
वर्ष एक सौ वहुरि श्रठारा, एक श्रंग इनहूं ने धारा। 
सुभद्र यसोभद्र: सुनिराज, . भद्रवाहु जग के सिरताज एदृ८६॥ 
लोहांचारिज लौ -श्रंग जानें, छंसे-तियासी वर्ष बषानें। 
वहुरि अंग जब विछति जांनी, तव उपजे घुनिवर श्रुत-ग्यानी ॥६४७॥ 


हा श्रथ पट्टावली वर्नन 
दोहा! -दिग्गंवर पद्ठवावली, श्रव सब सुनि हित ठांनि। 
. भद्रवाहु यक अंगधर, तिनंही तें ले जांनि ॥६४८॥ 


चौपई : श्री गुरु भव्रवाहु सुनि भयो, संबवंत च्यारि तरों पट लयो। 
. तिनके पट्टि . भये गुनषांनि, संवत छब्वीसा के आनि ॥६४९॥ 
गुप्तगुप्त आचारिज एक, नांस तीन तिन लहे प्रतेक। 
: दुतिय नांम श्रहँदवलि लह्या, त्रतिय विसाषाचारिज कह्नौ ॥६५०॥ 
तिनके पटि! भटारक भेये, जहां-जहां जे-जे निरमये। 
साघनंदि छुव्वीसें* साल, भये वहुरि जिणचंद विसाल 0६५१७ 


६४० : १ बरष । 
६४१ : १ अस्सी । 
६४१: १ पाटि। २ छत्रीस । 


८१ | 


कृषित्त ८ 


दोहा 7 


कवित्त 


चौपई 


श्श्र्‌ 
दश३ 


बृद्धि-विलास 


एुशचासे भये कुंवकुंद फुंनि. उस्ा-रवासि, 

लोहाचार्य जसकीत्ति यसोनंदि! जये हैं। 
देवनंदि पृज्यपाद गुणनंदि बजूनंदि, . . . 

है कुमारनंदि लोकचंद जग छये हैं॥. 
प्रभाचंद्र.. नेमिचंद्र.. भांतुनंदि. हरिनंदि, .... 

कसुनंदि वीरनंदि तिन्‍हें -.हम नये हैं। 
रतनकीरति मांणनंदि मेघचंद्र.. फुनि, 

सांतिकीत्ति मेरकीत्ति' ए छुवीस भये हैं ॥६५२॥ - 


भदिलापुर वक्षिण दिसा, पट्ट  भये छव्बीस। 

बहुरि सुनहु' जे जे भये, जिह॒ठां सुनि-नान ईस ॥६५३७ 
छसे-तियासी साल त्ते, पट वेठे मुनिराज। . 
भट्टारक-पद पाय करि, भये. सुधर्म . जिहाज ॥हुहढट॥ 


: भहीकीत्ति विष्णुनंदि भुषण ओ:-: सिरीचंद,' 


संदिकीत्ति फुनि देस भूषण से सांनिऐे। 
अनंतकीरति - धर्मेनंदि.. - वीरचंद  भेये, . 

रांमचंद्र रॉमकीत्ति श्रभेचंद जानिए 0 
नरचंद्र. नागचंतद्र चहुरि. नयणखनंदि, 

हरिचंद्र महीचंद्र.. साघंचेंद्र.. दांनिऐ। 


, ए अठारा पट" भये नगरी -उजेनि सांहि, 


नमत वषतरांम .तिन्‍्हें . उर आंनिऐ ॥हशश॥ .. 


संचत . इक सहश्न तेईप, लक्ष्मी ससि गुणनंदि मुनीस। 


गुणचंद लोकचंद सुनिः वऐ, ऐ पट च्यारि चंदेरी भये 0६५६७ 


संचत ऐक हजार गुप्यासी, के श्रुतकीरति हैं ग्रुसारासी। 
भावचंद्र महिचंद्र वषांनो,, ऐ पट तीन भेलसे जांनों ६५७ 


: १ यसोनंद । २ मेरकीत्ति। - 
: १ सुनो । ; 

६५: 
घर : 


१ पाठ । 
| मुनु । 


दोहा - 


. कृवित । 


द््प्८ 


|. दपु३: 


- बुड्धि-विलास [ परे 


 श्यारह से चालीस के, साल' भये अ्रभिरास। 
कुंडलपुर मैं ऐक - पट, साधचंद्र तसु- सांप ॥६५८॥. 
ग्यारह से चालीस परि, च्यारि साल ले जांनि। 
तव तें भये सुनीस जे, तिनकों सुनि दे कांनि ॥६५६॥ 
वृषभनंदि. सिवनंदि. विश्वचंद्र . सिंहनंदि, ह 
भावनंदि देववंदि महा मुनिराज है। 
विद्याचंद्र सुरचंद्र समाघनंदि. ग्याँनक्रीत्ति. 
गंगकीत्ति सिघकीत्ति धर्म [के] जिहाज हैं 
हाडोती के देस मांहि वार नगरी है तामें, 
वारापट. भये ये सकल सिरताज है। 
कर जोरि तिनकों नमेत है वषतरांम, ह 
. शुरनि कौ मेरी भव-भव . तनी लाज है ॥दद०ण। 
ग्यारहसे नव-निवे॑ तएँ सालि हेमकरीतति, 
..._सुन्दकीरति. नेमिचंर श्रभ्िरांम है। 
नाभिकीत्ति वहुरि नरिद्रंकोत्ति सिरोचंद, 
पदानंदि वर्दधमांगन भले ग्रुन घांस हैं॥ 
श्रकलंकवंद्र. श्री, ललितकीतति. केसोचंद्र, 
... चारु अ्रभ॑ चसंतकीरति तोनों नांम हैं। 


: दुरगः चीतोड' - मांहि पट भए चौदह ऐ, 


तिनकों_ वषतरांस करत प्रनांमग है ॥६६१७ 


वारह से-छ्यासठे साल पट प्रष्याति कीरति पायी । 
सांतिकीत्ति. फुनि धर्मचंद्र सुनि रत्नकीत्ति जस छायो ॥ 
'प्रभाचंद्र ला ये पांच पट. ए श्रजमेरि वंताये। 
पद्मतंदि सुभचंद दोय मुनि दिल्‍ली सें पट पाये ॥६६२७ ु 


पट्ट एक खालेर में, भऐ सुनी जिखाचंद। 
पंद्रह-सेससतवोत्तर, सनहु उये. निसि चंद ॥दुदझ। 


: १ सालि। 


१ चोतौड । | | कर की 


घड ] 


अर्लि : 


सोरठा + 


अर्लि : 


दोहा : 


चौपई : 


दोहा + 


ुद्धि-विलास 
पंद्रह-से-इकहैतरे,. प्रभाचंद्र. यह नांप्र। 
वहुरि भये चीतोड' सें, सकल गुननि के धांम ॥६६४७ 
पंद्रह-से-इकश्रस्सी धर्म सु चंद है, 
ललितकीत्ति फुनि चंद्रकीत्ति सु श्रमंद है । 
भट्टारक देवेंद्रकीत्ति मुनि च्यारि ऐ, 
भऐ चाटसु में भविजन उर धारिऐ ॥६६५७ 


नरेंद्रकीरति नांमस, पट इक सांगानेरि मैं। 
भये महागुन-धांस, सोलह से इक्यारावें 0६६६७ 


सत्रह-सं-वाईस तर जो साल है 

सुरेद्रकीरति भये सु तिन के पटि लहै* 
जगतकीत्ति देवेंद्रकीत्त ग्रुनलीन है, 

अंबावति में भये भटारक तीन है ॥६६७॥ 


इक पट दिल्ली फुनि. हुवो, महेंद्रकौरति नांम। 
सन्नह-से परि-वांणवे, लह्यो पाठ गुनधांस (श्रभिराम )॥६६८७ 


पट्ट दोय पाये घमुनिराय, नगर सवाइ जेपुर आय। 
इक खेसेंद्रकीत्ति गरुनपाल, श्रठारह-सें-पंद्रह' के साल ॥६६६९॥ 
तिनके पटि राजे वुधिवांन, सुरेंद्रकीरति तम हर भांन। 
साल श्रठारह-से-तेईस, भये भ्रटारक महा मुनीस ॥हछगा 


भद्रवाहु सुनि श्रादि है", भट्टारक गरुन षांनि। 
सुरेंद्रकोरति लौं भये, पट अख्याखवें जांनि ॥६७१॥ 
प्रेस यह पट्ठावली, ग्रंथनि के अनुसारि। 
कछु पोथिनु कौं देषि करि!, वरनन कियो विचारि 0६७२७ 


१ चीतौड। 


धप्४ : 
६६७ ६ 
द्दच्प ; 


६६६ : 
६७१ : 
७२ : 


१ पटि हा लहें । 

१ अभिराम त्ाब्शाह ) 
१ ठारह-सं-पंद्रह । 
श्दे। 

१कें। 


अरसिल : 


दोहा ८ 


' दोहा + 


६७३२ 
६७४ : 
६७६ 
६७७ ; 
६२ : 


३ १ #०श ईति ६० वर्नेन ॥०६॥ 8 १ “२ सबे। 
: १ ज्ञाना। २ परपाक। 


_बुद्धि-विलास ऐ [८५ 


गादि श्री सहावीर की, बेठत श्राये संत। 
तिनकों बन! सस मांनिके, पूजहु सकल महंत ४६७३७ 


इति पट्टावली पूंण ॥ श्रथ भ्रागसम कथन चेन) ॥। 


फुनि यह आगम कथ्यों सु भवि सुनियों सवे, 
संवत श्रद्ारहस चीतेंगे जवें*। 
तापें वरब कितेक गये इस भास ही, 
दक्षिण दिसि में वंध्याचल में गिर पास ही ४६७४७ 


पुस्कल नगर विषसु छो, वीरचंद मुनिनाथ। 
गछ पडिकमणा_ श्रर ,क्रिया, न्‍्यारी करिहे गाथ ॥६७४५७ 
भील संघ उतपति करे, नये ठांनि वहु वाक्य । 
ग्याना 'वरनी कर्म कौ, लहि करि के परिपाक" ॥६७६७ 
हु विधि करि जिन सत जु है, श्रव तिह तरणोों" निपात । 
करिसी फुनि मुनि कोन हूं, जो समेटे मिथ्यात 0६७७७ 
 कहु जिन संग विधि और ही, चल्यों जाय इस धर्म । : 
ज्यों त्यों सुख दुष भृंजि कौ, करि करि के बहु कर्म 0६७८७ 
' आावे पंचम काल को, अंत जबें इक कोय। 
सूल ग्रुरानि कौं धारि कें, वीरांगज सुनि होय ६७९७ 
अलप पह्यों है सासतर, -तौहू जेनसि प्रकास। 
करिहे बहुरि मिथ्यात कौ, करिसी वहै विनास ४६८०७ 
भद्रवाहु को चरित लषि, वरन्यों है या मांहि। 
भविजन लषि मोकों कछू, दोस दीजियो नांहि 0६८१७ 


श्रथ श्रावक को उतपति वर्नन 
: श्रव उतपति श्रावकनु के, षांप गोत की जेम। 
भई सु पोधथिनु देषि करि, वरनत है कवि तेम ६८२७ ' 


: १ उन 


है ॥0६ ॥ #&॥ 


१ तय। 
१ भ्रय उतपति श्रावग की बर्नन ॥ 


न 


$. ६१३ 


८५ ] 


चोपई : 


द्पछ 


बुद्धि-विलास 


श्रागं. तो आवक सै, ऐकमेक ही होत। 

लगे चलन विपरीति तब, थरपे षांप रु गोत ४६८३७ 

थपी वहैतरि षांप ऐ, गांध नगर के नांम। 

जसे पोथिनु में लबघी, सो वरनोी अभिरांसम ॥६८४७ 

षांप वर्नेन 

गोला पूरव गोला राड़ा, कहैं लवेचू गोल सिघाड़ा। 
घंडेलवाल महाजन सोहै, जैसवाल जग मैं श्रव जोहै ॥६८५॥ 
वधेरवाल सु अग्गरवाला, सहिलवाल जिन धर्म सम्हाला। ह 
सात षांप पुरवार कहायें, तिनके तुमको नांम सुनावें 0६८६॥ 
झ्रठसवष्या फुनि है चौसष्षा, सेंहसरड़ा फुनि हे दोसष्पा। 
सोरठिया अ्ऋर गांगड़ जांनों, पद्मावत्या' सप्तर्मा मांनो "६८७॥ 
फुनि दूसर श्ररु वरहासेणी, षंथड़वाल गहोई. लेखी। 
इकईसवा ज्ु जांशि सचाणा, बहुरि श्रजोध्यापुरी बारां ॥६८८७ 


गोरांवाड़ वहुरि कठनेरा, वीडलसानी मसरा हेरा। 


धकड़ा गूजरवाली वाल, माराडा* सब मांहि, विसाल 0६८९७ 
वेरवड़ा फुनि पल्नलीवाल, गंगरिक ए वत्तीस सम्हाल। 
तीन षांप के हैं है नांप, तेह तू सुनि ले अ्रभिरांम ॥६६०॥ 
सेहरिया निगरां गुजराती, मेवाड़ा रान्कुयचा-भाती' । 
घरवा षंडावता हू वाजें, ऐ तोनों षटनांस विराजें ॥६६१॥ 
नागद्रहा श्र मरस्पयं घोड़ा, वयानंश्रा फुनि है चीतोडा। 
है हरधरा और सीदरा, कुलया श्रावक अरहूं नरा 0६६२७ 
दहवड़ राय कड़ावरंग घोरा, चतुरंथ श्रावक है .श्रति भोरा। 
पंचम श्रावक है सुभकारी, ऐ अठतालीसों अविकारी "६६३ 
चंचल वल गोरा गुरावांन, करमणोत. श्रीमाल - सुजांत । 


फुनि ऐ श्रावक पांच कहावें, है चिड्ुुंकग्य विवोरा भावें 0६९४७ 
सद वेवावली ग़ुरा जांदों, कमटी आगे क्षावक श्रांनों। 


नुतवा कआ्रावक सव मन भाये, तुला सिरी श्रीमाल कहाऐ ॥६९५७ 


: १ पदसावत्या । 


१ मेवाडा रा या सूचा साती । 


आन ++ 


बुद्धि विलास [ प 


इक कचगार ढुतिय हय गार, त्रतिय ब्रांहण फुनि लो गार। 


. द्रावड नल था पतन सिषवाल, काकलवाड़ जेंन सगवाल ७६९६७ 


श्रवरा॒ पगाहुँ सड़षित्रिया, वोसवाल श्रर बुढ़्ढोलिया' 
ऐ सब थांप वहैतरि भई, वारह औौर सुनो यन मई ॥६९७७ 


' कंघड़ जनड़ा कोरड़वाल, षडहुता श्ररु मेड़तवाल'। 


है भ्रहिदन वहुरि दोहला,. हरसूरा सुड़ीड़हा भला ॥६६८७ 


- गोतवंसी वल री गुल कहे, पौहकरवाल सु वारा भये। 


:.  घांप वहैतरि तौ वे कही, ऐ मिलि सव चौरासी भई ॥६६६७ 
, पोथी पांच सात कौं देष', करि विचार यह कीनों लेष*। 


या भुल्यो चुकेचो होय, ताहि सुधारि लेहु भवि लोय ७००७ 


इनंही मैं जो पंडेलवाल, तिनसें निकसे गोत रसाल। 
चोरासी है तिनके नांस, सो विधिवत कहियत सुषधांसम 0७०१७ 


शग्रथ षंडेलवाल उत्तपति वर्नेन 


चोपई / श्री प्रभु सहावीर जिनराय, तिनहि नमों भवि सन बच काय। 


. पीछें भये कितेक मुनिद, .  तिनमैं यसोभद्र ग्रुणविद 0७०२७ 


ऐक अंग धारक यह सुनी; यनकहूं वातें असे सुनी । 


नगर षंडेला यक अ्भिरांम,- भुपति तसु षंडेल गिर नांम 0७०३७ 


वंस सोम कुल. है चौहांच, सोभित तासु त्तेन जिस" भांन। 


'  तहां सुनीसंवर गये -कित्तेक, विप्रनु तें किय वाद अनेक ॥७०४७ 


६९७ :; 
द्श्द ; ह 

:. १ देषि। २ लेषि॥ 
-छ०४ ; ह 


जीते वाद रहे सुनि जहां, विप्रतु कोप कियो तव तहां। 
पुरमें मलंबाई. कौ रोग, उपज्यो काहु पाप संजोग 0७०४७ 
छींजन लगे बहुते. नर नारि, प्रोहित.. विप्रनु तबें विचारि। 
जंग्य सथाप्पो जब नरमेदं, तामें -होमें .ुनि ' पढि वेद ७७०६७ 
तबतें विथा अ्रधिक ऊपनी, ' सरन लगी पिरजा पुर तनी। 
फुनि संब देसे मांहि विन नीति, प्रगट्यो.रोग महा विपरीत 0७०७७ 


१ चुहेलिया । 
१ सेरुतवाल ॥ 


१ जिमि । 


वृद्धि-विलास 


तवें उपद्रवः लषि पुर सांहि, नर नारी सवही निकर्साँहि। 
नगरि नजीक गुढे करवाय, वसे तहां सव पुर के झाय 0७०थ७ 
असें होमें सुनि घुनिराय, यसोभद्र तव कियो उपाय। 
सिष्य' जिनसेनि हुतो घुनि साहु, ताकों कही पंडेले जाहु ॥७०६७ 
थापो ओऔी जिन-धर्म प्रवीन, जेसे चलि आयो प्राचीन । 
काहू भाति संक सति करो, प्रभु को नांम हिये मधि” धरो ॥७१०॥ 
तव जिनसेन' घंडेले श्राय, श्रावक श्रेष्टी लगे- बुलाय॥। 
तिनको जुदो वसायो ग्रुठी, सव को कही नांम जिन पढो 0७११७ 
देव्य अझ्राधी चक्रेस्वरी, ताकौं सुनि यह आग्या करी। 
सत्र जेनितु की रक्षा' करो, रोग व्याधि इनकौ सव हरो ७७१२७ 
देवी मुनि की श्राग्या पं, जेंनितु कौ दुष दयो सिटाय। 
तनें सुषी सव श्रावक >भये, समाचार नृपह पें गये ॥७१३॥ 
सुनि श्रायो घंडेल-गिर भरूप, वंदे सुनि के चरने अनुप। 
विनती करी अहो मुनिराज, तुम हौ नर भव जलधि जिहाज ॥७१थ॥ 
कौन. पाप पिरजा छीजंत, सो सोकों कहिए विरत्तंत। 
छीजत भये वरष दस दोय, काह भांति सांति नहि होये ७७१५७ 
तव सुनि भाषी श्रहों महीस, जिसे न धारी महा सुनीस । 
तप करते था नगर ढिगारि, मा जग्य .संकझारि 0७१६७ 
घोर पाप उपज्यो पुर मांहि, तातें सब्र नारि छिजांहि। 
यह विरतांत सुण्यौँ नृष सब, 5: मत मैं अति तबें' ॥७१णा 


विप्ननु ते भृपत्ति प्रनषांहि८ # रन लत्गे मन मांहि। 
तब सुनि हक हेनैिर ईस, सोच फिकर सति करहु नरीस ४७१८७ 


“ “स्वज” औहतनु सांसमिल होय, तुम तें तो यह रण: गोय । 


७०६ : 
छ१० : 
७११ ६ 
छश्र्‌ 
छ्श्छ 


कियो जग्य होमें मुनि घनें, तातें तुम्हें दोष नो बनें 0७१९७ 


तव नृप कही अहो रिषराय, दोष, सिटे .सो कहो उपाय । 
ओरनि तें यह मिटें न पाप, तुमही सेटो जग सताप ॥७छ२०ग 


१ सिधि । 

१ सध्य। . 
१ जिनसेनि । 
१४ रक््या । 
१ जब । 


दोहा + 
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आ्राचारिज वोले तृप श्रहो, श्री जिनधर्म सर्म तुम गहो। 


और सवे त्यागौं मत जाल, तो वचाव ह्वूँ है ततकाल 0७२१४ 
भुंपति हाथ जोरि. सिर नाय, से कबूली मन वच काय। 


तबतें चौकी दे ईश्वरी, व्याधि सब पुरजन की हरो ॥छररा 
पिरजा सुषी भई सव जांनि, भूषति हरष श्रधिक सन सांनि। 


: वोले तुमहि 'घन्य सुनि नाथ, जग बृड़त राज्यों गहि हाथ ॥७छर२३७ 


ग्रवजो श्राग्या क्वल सो करें, तुम॒ प्रसाद हम भव दधि तरें। 
सुनि भाषी करिऐ नृय सार,; श्ञावग के बृत अंगीकार ॥७२४७ 


जगत मांहि हैं जन॑ चहु रूप, तिनमें होहु सहाजन भूप। 


ध्डे 


. और ग्रांस हूं. ते नर-नारि, श्राऐ तिन्‍्हें वुलाय विचारि ७७२५७ 


सवकी षांप सु. षंडेलवाल,. ठेहराई समेति भुपाल। 
से सुनि इप्ठ के जोरि, सवकों श्रावग किये वहोरि 0७२६७ 


जे आऐ जिंह गांम तें, ताही . नांम सुगोत। 

- छेहराएऐ फुनि बंप कुल, पुूरव किए उदोत 0३२७७ 
नांव वंस के जो हुते, आगे ही प्राचीन। 
सोम-हरी इष्वाक कुरु, फुनि सो रई प्रवोन ॥७रदा 
तामैं. सोम सु वबंस मैं, गोत तीन चालीस। 

भये रहे कुल श्रादिके, देवी 'नई थपीस ४७२९७ 
प्रथमहि भाई भूपष जुत, चौदह जांनि सुबुद्ध। 

ते जिनसेनि संमोधि कें, कीन्हें, श्रावग सुद्ध "छ३णा - 
चंस सोम .चोहांन कुल, गोत गांसम के नांम। 

जहां जहां जो वसत हो, सो. दीन्हों अभिराम ॥७३१॥ 
कुलदेवों चक्रत्वरी, तिनकी दई सथापि-। 

सो पूरे मन कांसनां, विधघन न .होय कदापि 9३२७ - 


छंद छप्पे!? गोतसाहू किय भूय षंडेला. के जो नायक। 


जर३े३ : 


गांव भावसा . तरें भावसा. . गोत . सु. लायक 0 
जल... वांणी - भूलरां .. पापड़ीवाल. . बताये + 
. दरडौध्या . श्ररडकक्‍्या गांस के नाम कहाऐ।ए 


११ छप्पे का, ॥ 


६० ] बुद्धि-विलास 


पीतलथा पहाड्या सांभरया. नरपति -हेला पांडिया। 
इस राजभप्र श्र छावड़ा चौदह गोत सुमरांडिया ॥७३३२७ 
सोर्ठा : तिनमें वारह मांहि, बंसदेव्य कुल ऐक ही। 
भेद भाव कछु नांहि, कहि आ्आायो सो जानियों ॥७३४॥ 
अरिल * गोत दोय की बात भई अश्रंसे नई, 
देव्य सावड़ा तर बहुरि औरिल भई। 
कुल देवी संभराय सांभरया पूजही। 
वरष कितेक बदी तें इस पूर्ण सही ॥७३५७ 
दोहा : या विधि तीयालीस मैं, चौदह कुल चौहांत। ह 
भये सु भाई भूप जुत, फुनि यह चुनी सुजांन श७३६॥। 
थापे हैं जिनसेनि तो, चौंदह. ही कुल गोत। 
वहुरि श्रौर मुनिवर नु मिलि, थापे गोत सुपीत ॥७ .७॥ 
घट कुल पांमेचा किये, देवी औरिल मांनि। 
रारा रावत रांउडंका, सोघया मौंठ्या जांनि ॥७३८॥ 
ग्रोत बिलाला दोय विधि, इक कहि श्रायो सोय । 
दूजे सोनिल कौन  सें, कुल नंदिचा होय 0७३६७ 
सोरठा : कुल जादव में पांच, गोत नोकसे हैं ललित । 
तामें मांनहूँ सांच, डेहचल पूजें वेद तो ॥७४०७ 
वनसाला फुनि वंब, भडसाली अरु नरपत्या। 
करत न तनक विलंब,. पुजत देवी रोहरणी 0७४१७ 
अर्लि : कुल मोहिल मैं गोत च्यारि ही जांनिके ', 
ै टोंग्या पूजत देवी चांवंड आनिक। 
चहुरि वाकलीवाल कासिलीवाल हैं, । 
हलचा पुज देवी जीरिय विसाल -हैं ॥७४२॥ 
दोहा: कुल गेहलौत' सुगोत त्र५, पूजत गरणापति चौथि। 
है विनायक्‍्यां विवला, बहुरि पोटल्या कोथि 0७४३४ 


छ४२ : १ जान । 
७४३ : १ गहलोत ॥ 


अरसिलि : 


दोहा : 


चौपई 


बुद्धिविलास [६१ 
पंच जु .कुल पडिहार गोत देंदी सुनें, 
ह घेत्र सालिया दोसी चांवड को मनें। 
' पीगोल्या कडवा गिर नांदिल मांनिऐं, 
... बड़साली पांड्या सरसलि के जानिऐं 0७४४ 
कुलहु जील तुबर फुनि सोढा सांष॑ंला, 
हि इन च्यारचों कुल मांहि गोत कहिऐ भला । 
दगड़ों अर पाटरी गिनोड़चा सांबुर[ ए या, 
'याही -क्रम ते देव्य नांघ लषिएऐ भएया ॥७४५७ 
, सरसलि श्रांमरिंग सकररिए अ्ररु संभराय कें, 
... पूजन जात सु च्याह्मों गोत सुभाय के । 
राजहुंस श्रहंकारया गोत सु दोय है, 
... संरसंलि सरस्वतिन मैं सुकुल नहिं होय है ॥७४६॥ 
- कुल इन दोन्यों गोत के, लिष्यो न दवेव्यौं कोय। 
तातें वरंनन नहि केयो, दोस ना दीज्योँ लोय 0७४७७ 
'सोमबंस के वरंनिएँ, -गोत -तीन चालीस । 
' जब कुरुवबंसी. जे भये, तिनकी सुनहु कहीस ॥७४८७ 


कुर-वंस मैं श्रढारा गोत,. तिनके कुल फुनि देवी होत। 


नांस गांस के गोत. प्रांत, सो सनि लीजे सकल सजान 0३४९७ 


कुल नोॉंदेचा. गोत सु तीन, देवी सोनिल पूजहि दीन। 
छाहड़ कोकराज .ज़ुग-राज, ऐ तीनों तिनमें .श्रति लाज 0७५०७ 
कुल मोहिल .हछ्ूवूं गोत विसाल, सिरी मुलराज : लटिवाल। 


इक कुल के जानों गहलोत”, तिनकौ वीरषंडिया योत ४७५१७ 


ु ऐ तीनों श्री देव्य पुजांहि, फुनि कुलदेबड़ानि ह्लौँ मांहि। 


दोहा 


: जप 


कुल भाएयांरु . निगोत्या जेह, देवी हेमा पुजत तेह ४७५२७ 
, फुनि, को कारख पाय कें, गोत निगोत्या जांनि। 
कुलदेंवी . चांवंड की, तिनक है अ्रति -सांनि ॥७५३॥ 
कुल चेंदेल गोत है सार, मूलसरधा फुनि चांदूबार । 
देवी मातरिग पूजत गुणी, तासें भेद कहूं सो सुरगी ७७५४७ 


१ गहलोत । 


१ 


+ +58२] 


बोहा 


बुद्धि-विलास 


_ आंडूवांड भेद हैँ मेल, इक कुरुंचली कुल चंदेल। 
इक सोसचंस कुल चावड़ा, दोऊक सातरि पूर्ज षड़ा "७५५७ 


तीन . गोत कुल भौड़ उजेरा, गोधा सरवाडइद्या अ्रजमेरा। 
देवी नांदशिश पूज करांहीं, फुनि गोचा जिन सांति पुजांहीं ॥७५६७ 


देवी तजि जिन सांति कौ, पुजन लागे जेम। 

वीतें वरष कितेक सो, भवि सुष्ि कारण तेम ॥७५७॥ 
नांदरिए की सूरति हुति, रूपा तणी सनोग्य। . 
ताहि भांजि सुबरण तरी, करि पूजी-अति जोग्य 0७५८७ 
जब नांदरिण करि क्रोध कछु, कीन्हों दिनकों दोस । 

तबतें पूजे सांति जिन, हरधो देवी को रोस ७५९७ 
वारहसे अठताल के, सालि भई यह रीति। 
तबतें गोधा सांति ज्ञिन, पूजत हैं करि. प्रीति ॥७६०७ 


चौपई . तीन जांनियाँ. कुल गैहलोत, पूजें. पद्मावति ऐ गोत। 


७६१ ट 
छच३ ६ 
७६६ ४ 


पाटोधी चौधरी सु .सार, सेठी जांनि दोय परकार' ७६१७ 

इकतो कहि श्रायो सु सहीजे, दुतिय वंस इध्बवाक कहीजे। ;क्‍ 
सेठी गोत लोह-सिल देवी, पुजत है इह भांति सुणेवी 0७६२४ 
इक कुल कोटेचा सुरिणि-वांसिण, कांन्हुड देवी गोत सौगांणी' । 

इक कुल ठीमर देवी  लांहरिय, कालागोत न हांके वांहरिय 0७६३७ 
कुरवंसी ऐ. गोत श्रठारा,+ अ्व दष्वाक वंस सें ग्यारा। 

गोत भऐ कुल देव्य सुणीजे, भेदभाव तामें न करीजे ए७६४७ . 
है कुल मेरठि लुह-सिल पूजे, गोत लुहाड़या लावट गु्जें। 

त्रय कुल कूरम गोत कंटारथा, श्रौ गंगवाल भांभरी भारचा ॥७६५॥ 

ऐ तीनों पूजत जमवाय", इक कुल नांदेचा सुभ पाय। 


* गोत नौपडा कहै खनुव, पुजत .मस्ता देव्य स्वरूप 0७६६७ 


कुल वड़गूजर गोत सु तीन, विरल्या अर ह वावसा कुलीन । 
ए द्वे मांतत देवी सिरी, नमैं वबौहरा सौ तिल सुरी एछदणा . 
१ प्रकार । 


१ सोगांणी । 
१ जमवाड । 


॒ बुद्धि-विलास ह [ 8३ 


इुतिय बौहरा कुल गहलोत, और सफल जांनौ वह पोत। 
कुल भाला सु गोत चरकनां, नांदिल पूजत हैं सुभ सनां ॥७६८७ 
ए सव ग्यारह गोत सुभये, वंस इृष्वाक मांहि वरनये। 
श्रव सुनि कुल सो रई प्रसिद्ध, गोत नीसरे दस ता-मद्धि ७७६९७ 
कुल सोलंषी श्रांमिरिग देव्य, गोत आठ में है श्रति सेव्य। 

सोनी लॉंहग्या फुंनि सोहनो, भूछ पांपलल्‍या गदहया भनी 0७७०७ 
सुपत्या सहित भये हैं सात, वहुरि पावड़चा है हे भांत* 

- इक पांवड़या नें सोहनी, दुतिय नमें श्रांसिरिए* कों शुत्ती (७७१७ 
कुल सुंनार हे आंभिरि नमें, वज्ज्हंथा फुनि वज-गोत में। 

ए दस वेस सोरई कहे, & हरि-वंस साकि हु गहे ७७७२७ 
नरपौंल्या' निरगंधा गोत, कुल है दहरच्या और नहिं होत।. 

' देवी नांदवि* नसरा करांहि, सुषी होत तव या जग मांहि (७७३७ 
ऐ सब भये गोत- चौरासी, देवी. यनकी सकल प्रकासी। 
तव॒तें पूजन लगे दिहारी, सब श्रावगनि प्रतंग्या धारी ॥७७४७ 

चोपई' : लिषी सुणी जंसी प्रति भासी, लषि विधिवत सति कीज्यौ हांसी । 

ह इस श्रावग के आ्रापस सांहि, सगपरण है फुनि पांति. जिमांही ४७७५७ 

: या विधि भुनि सवकौ हरचौ, रोग दोष दुष कष्ट । 
अवग ठेहराये!*. विमल, सवे सहाजन सिष्द ७७७६७ 
तव श्रोवकनि करी श्ररज, श्रहों महा सुनिराय। 

. क्रिया धर्म श्रावण तरों, सग हम -देहु चताय 0७७७७ 
बोले सुनि . वृभी लें, सच सुनिए मन लाय॥ : 

: जिनसत . के अनुसारि सब, देहों तुम्हें सुनाय 0७७८७ 
प्रथम कहों किरिया कछू,. जो सधि आवबे सार। 

« तासें कम्मी न कीजियो', करिकें प्रम विचार 0७७९७ 
दोय घड़ी के प्रात उठि, सन मैं जपि नवकार। ह 
वहुरि करो" किरिया सकल, जिह प्रकार श्राचार (७८०७ : 


७७१ : १ भांति। २ झामरिण । 
७७३ ५४ १ नरपोल्या। २ नांदलि। 


नल 
- जए 
“ ज्च 


७७५ ४ १ चौपई। 
७७६ ४ १ ठहराए। 
७७६९ : १ कीजिये। 


छ८० : १ कहाँ । 


न्‍हड |. 


चौपई ; 


दोहा : 


पर : 
पर : 
छछण३ 5: 
छ्ष४८ : 
जप ६ 


घ्ष८ 


नर कं 7 


बुद्धि-विलास 


क्रिया वर्नत ह 
निसि अंन्हों श्रथवा छुण्यों, जलतें पात्र भराय। 
वहर"” भूमि के फिरन को, प्रासुक श्रुव में जाय ॥७८१॥ 

- तामें ओसी?ः जायगा, बरजी सुनिए साहु। 
चहर भूमि को भूलिह, एती ठौर न जाहु ॥छठ्शा 


जहां जु* कोई देषत जांखों, फुनि हो प्रेतनिः तरों ठिकांखों । । 
परवत मस्तगि अ्रर जल मांहि,, लषि के कवहू फिरिये नांही ॥७८३॥ 
फुनि बंबई देवल परहरिये, हलकी लीक मांहि नहि फिरिऐ। 
फूलनि के वृषिनु के नीचें, डांभ वगन' की ठोहर बीचें ॥७८४॥ 
हरी भूमि फुनि भूमि चिता की, गाय आदि पसु बेठक ताकी । 
श्रगनि तखों हल कहूं! ठिकांसो, इन ठौहर मल मूत्र न ठांखों ॥७५५॥ 
तलाव तें दस हाथ परे ही, करे मुत्र यह वात चतें ही। 

इक सत हाथ परें मल मोचे, नेंदी तें चौगुणों न सोचे ॥७८६॥ 
जलत श्रगनिस्वर सूरिज चंदा, होय मुनिस्वर ग्यान अमंदा । 

कवहू इनकों देषत जाई, मल फ़ुनि मूत्र न सोचो भाई ह७८७॥ 
वांबें हाथि' सऊंच करीजे, जल कौ पात्र दांहिनें लीजे। 

जी लगि हाथनि धोबे नांहीं, तो लगि वस्त्रनि नांहि छुवांहीं (७८८७ 


अथवा वाहरि फिरन के, बस्त्र.जिते जो होय॥ 
तिन्‍्हें जुदे ही राषिए, छींवो कर न कोय ७८९६७ 
नंदी श्रौर तलाव मैं, सोचो लेहु न मित। : 
प्रथम निर्वारा मलीन हछ्, अरंग छांरोयों जल हुंत ॥७६०॥ 
छांरे जलतें घोइए, मांदी ले निज हाोथ। | 
तामें श्रेसी होय सी, माँदी तजो श्रकाथ ॥७६९॥ 


१ बहूरि। 
१ एति। 
१ज। २ प्रेतन।॥ 
१ उगन । 
१ कहाँ । 
४ १ हस्त। 


* सोरठा + 


दोहा 


७९२ : 
७६३ : 
-जश्द 
७९६६ : 


तुम दरसन 
. तुम दरसन 


बुद्धि-विलास 


वूषि तलें की होय, फुनि ह्व॑ नंदी कूप की। 
' छल तलाव की कोय, ह्वो मल-समृत्र समीषि" को 0७६२७ 
सो मांदी सति लेहु, धोवन को निज हाथ तुम । 
: सा होत श्रछेहु*॑, यातें वरजी है तुम्हें ॥७६३॥ 
. चांम हाथ वर तीन, प्रासुक मांदी तें घुपै। - 
फुनि मांदी जल लोन, दोऊ धोबे तीन वर ॥छश्डा॥ 


दांतिश सूको कीजिये, जो सुको न मिलाय। 
तो पांचा परवी विनां, और कीजिये चात्र ७७९५७ 
जो कदाचि दांतिण तख्यों, मिले नहीं संजोग। 
तौ ह्ादस कुरला करें, सुष सुध होय मनोग 0७९६७ 


 भ्रव समांन के कररा को, विध्रि भाषत हों तोहि। 


जीवजंत लषि दूरि करि, फुनि आ्रासुक भुव जोहि 0७९७ 
प्रथम लगाघो" तेल कों, फुनि जल गरम संगाय। 


'. पहलें: पग कठि धोय फुनि, मस्तगि 'जल नषवाय ७९८७ 


करे मृत्र घोवे करनि, मइथुन श्रंति" संनान। 
फिरि मल सोचे तो करे, श्रर्ध सनांन प्रमांन ॥७६६९७ 
करि सनांन तें श्रंग सुचि, फिरि सामायक ठांनि। 


. नाम प्रभु कौ लेहु भवि, विरियांतनें निदांनिः ए८००७ 


चहुरि प्रभू की कोजिऐ, पूजा श्रष्ठ प्रकारि। 
धरि प्रतिमां छ्वो तो घरां, के देहुरा मझारि (८०१७ 


: प्रभु के सनमुषि' प्रथम ही; ठाढ़ो ह्वौं करः जोरि* 


दरंसन करि विनती करहु, विधिवत सीस निहोरि 0८०२७ 


(विनती' ' 
देव सफल मो -मनिष जनम-हुव। 
देव सकल श्रघ कष्ठ -टरि-गयव 0. 


ये न 


१ ससोप ६ 
१ अरछेव 
: १ लगाव। 
१ अंत 


' ज०२ $ १ सनसुष। २ करि जोरि १ 


पण्३े 


१४७ शाबइशगट्ट 





६६.] ु बुद्धि-विलास 


तुम दरसन तें देव दोष दुष दालिद टलिहैं। 
तुम दरसन तें देव श्रसित सनवंदछित फलिहै॥ 
करुनांनिधांन तारततरन श्रव में तुम -दरसन करिव। 
चर तीन प्रथम जय निरसही कहि-कहि कर्मेनकों हुरिव ४८०३७ 


दोहा; नमसकार श्रष्ठटांग करि, दे प्रदक्षिखां) तोन। 
जिन गरुन पढि दरसन करहु, हूं प्रभु ५द तल्लीन ॥८०४॥ 


अरिल - प्रतिसा” ग्यारह शआंगुल लॉं हूँ धात को, 
ताहि* पू्जि डाबे धरि यह सुभ वात की । 
होय जुदी जायगा तहां डब्बा रहै, 
घर सें कवहु न राषिवि राजी गुर कहे 0८०५७ 


दोहा: श्रव पूजा की विधि सुनहु", भविजन श्रति मन लाय । 
. जैसे भाषी है गुरनि, तेसें' कहौं वनाय ॥5०६॥ 


चौपई : वेदी' तै* लि दिसि ईसांन, .मेर2 काठकीरएँ थापि सुजांन । / 
तापरि* जल वटि घारिए चाहि, पांइसिला की नकल सुताहि "८०७७ 
वेदी ते जिन प्रतिमां लेय, ता जलवंदि परि आय धरेय। 
वहुरि दसों दिगपालनि जांन", जिनकौ विधिवत करि शप्राह्वांन 0८०८७ 
पूजि करो तिनकौ सनसांन, जथा जोग्य ग्ुर-वचत प्रमांन। 
फुनि ह्व अर्घ प्रभु मुष पासि, विधि भिषेक प्रभु)” करहु हुलासि ॥८०६७ 
कलस पंच भरि के सुनि सीब, क्रमतें.जल फुनि रस ले ईष। 
प्रत अरु दूध-दही सुभल्पाय, चहुरो सर्वे चोषधी” वनाये ॥5१०४ 
जुदे-जुदे सनांगन करवाय, अधिक- अधिक वाजिन्न  वजाय। 
फुनि अंगोछि प्रतिमां सुभ काय, थापि ठौर निज श्री जिनराय ध८११७ 


८०४ ; १ प्रदक्षण । 

८०५ ४ १ प्रतमां। र२ताही३ . 

८०६ : १ सुनों। २सो कछु। ! 

८०७ : १ एक॥। २बयोर। ३ सेर। ४ काष्ट। ५ तिनपरि। 
८०८ ; १ जांनि। 

८०६ : १ जिन। 

८१० .; १ वोषदी | 


' मंत्र. 


बुद्धि-विलास [ ६७ 


प्रथम हि घेन्नपाल कौ पूजौ, तेल सिंदूर ध्रूष ले दूजों। 

बदुक दीप फल गुड ले भूरि", पढ़िक मंत्र पूजि भरपूरि” (८१२७ 
फुनि प्रभु कौ करिके आद्वांत, पुस्पनितें पढि मंत्र सुजांत । 

आहवांन के पुस्प' जु होय, प्रभु के चरननि परि* मेल्हौ लोप 0८१३४ 
भा. स्वामिन संवौ, इत्यादिकाँ त्रिपदि मंत्र पढे। 


ऊं हीं भ्रहँ श्री पर्म ब्रह्म अ्रतरो बुतरावुतर संबों पट आद्वाननं॥ 
रत्न तिष्ट तिष्ट ठ: ठ: स्थापना अन्न मम सनेहतौ भव भव वषद्‌ सन्निधापने 


३ 


दोहा + 


दोहा : 


८१२: 


पफरश्३े: 


णश्र 


 फरद 5 


पश७ ; 


पश्८प : 
प्‌ : 


सन वच तन करि सुद्ध सब, सुषतें संत्र उचारि। 

दर्व्य चढावों श्राठ भवि, प्रभु की ओर निहारि "८१४७ 

जल गंगादि सुगंध करि, धार चरन प्रश्चु॒ देहु। 

सो [लुटि] के तीनों जगत, करत पवित्र सु ऐहु ४१५७) 
ऊं हों श्र श्री परम ब्रह्तणे अनंतानंत ज्ञांन सक्तये ॥इदं मंत्र ॥ 


. दव्ये दर्व्य परि संत्र यह, पढ़ी भवि सु सन लाय। 
झौर पढत सो जोग्य नहि, नूतन धरे वनाय ७०१६७)* 
गरभ* जनम तप ग्यांत अ्ररु, पंचम पद निरवांन। 

यह मुषते उच्चारिके, दव्यें चढाय- महांनव ८१७ 
चंदन अरु कपूर लें, केसरि मद्धि घसाय। 
चरचहु श्री प्रभु के चरत, भव अताप मिटि जाय ७ 
अ्रषित सुगंधित ऊजले, कूंद पुस्ष सम आंनि।. 

. . पांच पुंज प्रभु श्रग्न धरि, सनु पुनि पुंज समान' ८१८७ 
कुंद कंज मंदार' श्ररु, पहुप सालती जाय। 
अमर गुंज तिन परि करत, सो जिन चरन चढाय ४८१६७ 


१४ भूरोी। २०४ पूुरी+ 
२ पहुप । २ जाबभाह । 
१ गंगादिक जल ल्याय कें, सउगंधित करि लेहु ॥ 
श्रैंत्रि पीठ जिन वबिव के, जल घारा को देहु ८१६४७ 
१ 40६३६ भ। ॥ 8 
१ग्भ। २ जन्म । 
१ समांनि। 
१ संदारु।, 


बगा6 शाधीा8 ताशापाव 70६ ट्वीश्शा 9. 


चौपई 


ढर० : 
झर१ ६ 
फरर : 
परछ : 
८२६ : 
परे१ 


बुद्धि-विल स्‌ 


नांना विजन दधि घिरत, दृग्ध* भात पकवांन। | 
प्रभु के सुष श्रागें धघरो, कनक थाल भरि श्रांनि ॥८२०ए. 
पंच-दीप की श्रारती, जोय फेरि प्रश्ु पास। 
जीति भोहवा जे भयो, पंचम ज्ञान? प्रकास ॥८२१॥ 
अ्गुर सांस" अंवर अ्रवर, बावत चंदन लेय। 
फूनि करि घूप दसांग भवि",. प्रभु सुष आआागें पेय ॥८२२॥ 
श्रीफलाम्न दाड़िय कपिथ, नारिंग पुंग विजोर.। 
इन दे आदि चढाय प्रश्ुु, पद ढिगि सरस किसोर ॥८२३॥ 
करहु भ्रष्ट द्रव्य ऐकठे, श्ररु नंद्यात्रत ठांनि। ह 
दोव साथिया सहित भवि, धघरो श्र्घ सुषदांनि "८२४॥ 
असे पूजा. भ्रष्ट विधि, करहु भाव करि सुद्ध। 
बहुरचों पढि जयमाल कों, अ्र्ध॑ चढाय सुचुद्ध ॥८२५७ . 
फुनि पढि सांति ज्ु सुमन तें, पढ़ों विसर्जन-मंत्र । 
ता पीछे ग्रासिषा, विघन-हरन जग जंन्र ॥८२६॥ 
आह्वांन) (नैव जांनांमि इत्यादि मंत्र) 
श्रद्धांत के पुष्पः की, देहु आसिषा लोय। 
आर ठौर के पुष्प तो, विघन हरन नहि होय ॥८२७॥ 
बहुरि सालनि श्रवण करि, करे गुरति की भक्ति। 
दया भाव राषे सदा, दांन देय विधि जुक्ति एपए८ा॥ . 
श्रव क्रिया" सुनि श्राविका, तणी* कछुक हित ठांनि । 
उठि प्रभाति नवकार सनि, जप दया उर श्रांनि "८२६७ 
वहर भूमि दांतिण तणी, किरिया जिसे प्रकारि। 
कहि श्रायो जो पुरिष कौं, सोही करे विचारि ८३०७ 
पें निति तिरिया श्र्ध सनांत, करें" सुभाषी यहै प्रमांव। 
प्रासुक भुव लषिकें जिग्र. जंत, .सस्तगि .परि. जल नहिं. नाषंत ॥८5३१॥ 
१ दुगध । ह 
१ ४ प्यांच । 
१ स्थांम । २ दक्शांग । 


१ आहवान ।॥ २ त०८४ 87 हे पुष्प । 
१ » किरिया १ २ तनी । 


४ १ करहु। 


न्नीं 
42 
लत 


८रे२ ६ 
: १ & तखों। 
 छ३५.: 
; $ दीज्ये ।. 
. फरेष : 
 परे६ : 
णछंड४ड० ६ 


परेड 


पदर२७ 


वुद्धि-विलास 
सरज' कौ परकास ही, तवें बुंहारी देहु॥ 

के तौ कूदी मूंज को, के श्रति कोमल लेहु 0५३२७ 

- जीव जंत कौ वच्न तें, पहलें दीने ठालि। 

' चहुरि बुहारी दीजिये, निज नेत्रनितें निहालि "८३३७ 
चूल्हा की वांनो सवे, काढे लषि के जीव। 

. फुनि 'पांडू पीली तणी", चौको देत सदीव ह८३४७ 
चौका यातें दीजिये, घृतक जीव जो कोय। 
लेय” विलाई श्लादि जिय, वामग निकसे होय 0८३५७ 
नई भूमि जो होय तो, जलतें छिड़का देहु। 
जो चूनां की होय तो, धोय सुद्ध करि जेहु ७८३६७ 
लकड़ी अ्रथवा - ऊपले, सुके चुल्हे वालि। 
वीघे छू जालनि सहित, तिनकों दीजे* टालि श८१७७ 
निज वा उत्तिम) जाति ते, जल मंगाइऐ सुद्ध । 

: नीच जाति कौ भूलिहूं, छुबन न देहु सुबुद्ध "८३८७ 
पांणी छांखों जुगति सौँ, कपड़ा' गाढो* ल्याय। 
हाथ शअ्रढाई दोवरा, इक नांतिणों कराय ए८३६७ 
ले करवा त्तल ढांकरों, टपका परन न देय। 
करें जिवांप्यां* जुगति सौं, फुनि या जलकों लेय* ७८४०७ 
होण जहां कौ जल॑ जहां, भेजि देहु भविराय। 
वामें श्राद्ध जुगति सों, दीजे ताहि सिलाय ए८४१७ 

. -चंदवा चुल्हे: परहड, ऊपरि इक-इक राषि। 

... जाले जिय षोटो चसत, पड़े नहीं यह साषि ए८्ड२७ 
नाज. संगावों देषिं कें, वीध्यों घुण्यों न होय॑। 
ताहू कों श्रति सोधिकें, षोदे पीस जोय ध८्ड३0 


१४  ब३२ : ३» सूरिज | 
१.४ लेई। 


१ उत्तम । 
१ कपरा।. २ गाडों। 


१तलि। ९२ देहु॥ ३ जिवाण्यों । 


हक 


_बुद्धि-विलास 





चाकी ऊंपघल पोति के, पीस षोटे नाज। 
सन्तीच जाति के हाथ तें, ऐ न करावे काज "८४४७ 
चहुरि चालणी छाजले, चमड़ा विन' जे" होय। 
तिनतें छांणे फटकिये, नाज सु दोष न कोय ए८४५७ 


सोरठा ४ विन सोध्यो हूं नाज, तरकारो धोयें विनां । 
रसोईन” सें साज, ए श्रावा दीजे नहीं ह८्डद0 
ऊन हाड़ चमड़ा ज, फुनि घोटी जो वस्त हूं । 
रसोईन में साज, कवहु न आवा दीजिये "८४७७ 
जे घर मसांहि होय, तोला हांडी फुनि चरी। 
तिन्‍्हें उघाड़ी कोय, राषि न कब॒हूं रांघतां 0८४८७ 
घिरत तेल जल कोय, चमड़े परस्यो हु जु ह्व । 
ताहि न षायो कोय, वहुरि हींग को श्रादि दे ॥८४९॥ 
या विधि तिय सुचि ठांनि,पहरे उत्तम” वस्न्न कों। 
दया भाव उर श्रांनि, करे रसोई जुक्ति सों 0८५०७ 


दोहा! चहुरि पुरिष जीमण करें, रसोईन"” मैं पेठि। 
तो सरनांग करि के करें, ऊजल धोवति बेठि ॥८५१७ 
जो सनांत परभाति कौ, करि फिरि फिरवा" जाय। 
तो कटि* तक नहाएँ विनां, सुद्ध न हवलां निज काय 0८५२७ 
प्रभ्॒पूछ्ि झ्ाव॑ घरां, जबें तयारी होय। 
सर्वे रसोई की सुचित, तव यस' करिये लोय 0८५३७ 
कर प्रहस्थी घट करम, जिन विन* सरै.न कोय । 
तिनकों दोष ज्ु श्रावसिक, जतन कियें हुँ होय प्रपश४)। 
ताकी दोष मिटे सु बस, सिंघ सवकी कढवाय। 
चढ़वावे भगवंत कोौं, जिन-देवल सें. जाय "८५५० 


पटए ; १ घिनि। २ जो। 
८६ : ९ रसोईनि । 
८५० : १ ०» उत्तिम । 


८०५१ :; १ रसोइन । 
८५२ ३४ १७ फिरिया । २ तक्ि। 
पश४र३े ; है इस । 


पर : १ विमि। 


बुद्धि-विलास 


फुनि द्वारा पेषण करे, जो सुनि आावे कोय। 
ताकों ले पडगाहि दे, सुद्ध श्रहार जु सोय ए८५६७ 
पेंऐे कवहु न दीजिये; सुनि कौं भोजन दांन। 
विन जल दघधि पत्रत और जो, वास्यो भोजन जांन "८५७७ 
वांदे वांदी पांहुने), मंत्र .जंन्न अ्ररु देव। 
इनके निमित कियो जु ह्व, सो मुनि दे न तजेव "८५८७ 
वीध्यो भूठो' वरख-च्युत, रोग वर्धांवव वार। 
सूको जीरण* चलित रस, रिति विरूद्ध दुषकार 0८५९७ 
श्रायो ह्वॉ॑ परगांव सांँ, चमड़े दुरजन कोय। 
परस्यो बिल्ली तुरक को, निदततीक जो. होय ८६० 
फुनि परस्पो ह्व रजसुला, तिय घर की का आंन । 
ए सच द्ूषण टालिकें, दें मुनि: भोजन दांन 0८६१७ 


रजस्वला' वर्नन 
: रजसुलानि तिय कौ वरन, कछु यक कहाँ सुभाय । 
ग्रंथनि कौ सत पाय कें, सो सुनिए चित लाय 0८६२७ 
होत रितवती जो त्रिया', जाके हैं है भेद । 
ऐक प्रक्रत इक विक्रत है, विधि सुनि वहुरि निषेद 0८६३७: 
हल जोवत सद रोग तें, विक्रत सु होय श्रकाल। 
सो सुध ऐक सनांन तें, त्रय दिन. गनें न लाल ए८६४७ 
होत मास के मास जो,- ताहि प्रकृत" तू जांनि। 
निसि श्राधी वोते जु हां, तबतें त्रय दिन मांनि ॥८६५॥ 


छंद पद्धरी « इन तीनों दिन के सांक्ति जोय, 
एकांत . विष तौ. रहे सोय । 


उभ्न८ : १ पांहुनें। २०४ निमति। 
पर ; १ भूख्यो। २जीरन॥... - 
८६२ : १ ४ रजसुला। 

८द्३े : १ तिया। 

' ८६४६: १ गिनें। 

: छदए ; १” विक्नत। . 








८६६ : ३ सुसद्द । 


प्ध्८ 
८६ 
८३3० 
८७१ 


४ ९१ उ3॥ 
; १ छिप। 
४ १ क्षुधा। 


: बुद्धि-विलास 
चित रापै सुंस्थ” जु धारि मौंन, 
परसे , न काहि नहिं करे भोंन ह८६६७ 
तचरचा न करे गुर देव धर्म, 
पसवोई सूंघत नांहिः पर्म। 
दिन तीन ज्ु नीकें सील पालि, 
भोजन इक वेर करे सस्हालि ए८६७॥ 
गोरस न पाय काजल करें के... 
गंध लेप न माला उर* धरे न। 
मुष निज गुर नृप कुल देव-देव, 
नहि. लें श्रारसी नहिं लेब एददणा 
फुनि श्रपनों भी जो पीव होय, 
तिह साथि बवोलिऐ हू न॑ कोय। 
चृूष' तलि फुनि सोवत षाट नांहि, 
जप मंत्र हद हु नहिं. करांहि ॥ष्द&॥ 
जीसें विन कांसी ओआओऔर पात्र, 
पातलि अंजुली मधि पुंध्या) सात्र। 
तीनों दिन तो करिके सनांन, 
घर काज करें कोउ न श्रांन ए८७०॥ 
चौथे दिन घटिका छह ॒प्रमांन,. 
दिन चढ़े तर्वे करिकें। सनांन। 
भीटे सब को -. भोजन करेय, 
पंचम दिन गुर फुनि देव सेव" ॥८७१॥ 
निज संदिर सें करिये सनांत, 
नदी तलाव मति जाहु आ्रांन। 
वहुरचों .अ्रव सुनिये और वेंन, 
नर नारि वहुरि ऐती करें न हरा 


: १ करि सुध। २ सेय। 


दोहा * 


झ४ : 
८5७५.६ 
८७६ : 
८७७ ६ 
प्छप ९ 


दछ8 


झछण० ;: 
. झछपर : 
फणफद ३3 


तिय रतिवती जु जांनि कें, वतलाबो मति कोय । 
ऐक. वास तें सुध हूँ, बतलायें तें लोय ॥५७३॥ 
सपरस कीतौ कांचली, वस्त्रनि 
रहिये दूरि सु तीन दिन, अ्रवर सुनों इक गाथ "८७४७ 
वेठी: सुती ह्वँ जहां, फुनि भोजन जहां) कीन। 
सो भुव लोपे सुद्ध हैँ, नाही रहै मलीत 0८७५७ 
वालक पीवे जो सतन, छांटे तें सुध होय। 
. बड़े” वाल परसे जु को, नहायें सुचि हू सोय ८७६७ 
_ रितिबती' जु जिह पात्न मैं, भोजन कीन्हों* चाहि। 
तामें भोजन जो करे, दोष लगे श्रति ताहि "८७७७ 
वख-जुक्त नहावे वहुरि, दोय करें उपंवास"'। 
तब - ताको दृषन मिटै*, 
पात्र बसख्चध रहवा"- तरी, | ठोहर परसे कोय।, 
नहावे अपराजित जप, सतव सु तव- सुध होय ४८७९७ 
सुकृवि कहांलों वरनवे, रतिवति. दोष निहारि। 
. लोक-विरुष. जो- औरहू; टरे 
. असी रितिव्रति जांनियें, जो- नारी घर सांहि।, 
तो झुनि भोजन- देहु सति, श्रति. ही दोष लगांहि "८८१७ 
_ बरु॒नन ताके दोष कौ, करूँ सुकवि श्रस- कौंन। - 
द्वारा पेषण हूं न करि, ता दिनिः रहुः गहि. मौंन "८८२७ 
जो घर में ह्व सुद्धता, तो सुत्रि कों .पडगाहि। 
विधिवत नंवधा भक्ति करि, भोजन दीजे ताहि "८८३७ 
जब श्रहार को ले चुके, तव वन" मुनि कौं जाय। 
: निज श्रावक निज द्वारलों, श्रावहु भवि पहुचाय* ए८८४॥ 


१ ५४यक । 
१जहूं १: . 
१ बडो। . 


१ रतिवती । १ कीनाँ। . 

१७व पवास+॥ २ ४८रं। 
:१#8रेहवा।.. 

१ दीज्ये। 


१७ 7गांब्या8 । रे दिन । 
१ उन। २ “ पोहचाय । 





इम गुर करें प्रकास "८७८७ 





श्ण्ड ] ु ; बुद्धि-विलास ] 
जो सुनि हूं तांहीं मिले, श्रावक् हु नहिं होय। 

' तौ भूषे कों दीजिए, दया भाव करि लोय ॥८प५॥ 

दांत वर्नेत 

जिनमत मांहीं दांन ऐ, गुरनि बताये च्यारि। 
सो सवही को देहु भवि, मनमें हरंघ विचारि ह८८६७ 

. लषिकों जांनि सुपात्र कौं, दीजे दांन अ्रहार। 
झौरनि को छुध्या निमति, देहु दया उर धारि ॥८८७छा 
वोषदि" जोग्य चणाय करि, जथा-जोग्य तुम देहु। 
रोग मिदे रोगीनु को, तुम भव भव सुष लेहु "८८८ 
ग्रंथ जिति जिनमत तरणों, तिन्‍्हें लिषाय स्वरूप । 
कसडल पोछी वस्तिका, दीजे गुरनि अनूप हदय&0 
जीव जंत प्रांगी सकल, ताकों सारत कोय। 
ताहि वचाय उपाय करि, अ्रभय दांन यह जोय हष्श्गा 
ऐही च्यारबौ दांन हैं, महा जगत मैं सार।. 
या भव वारापार तें, ले पोहचावें पार ॥८६१॥ 
वहुरि श्रावकनि कौं कहे, दक्षि करन ए च्यारि। 
पात्र सकल अभ्रु सम दया, तेहे देहु विचारि ॥5शशा। 
पात्र धुनिश्चवर फुनि कहे, श्रावक समकितवान। 
भोजन दे फुनि वस्तिका, कमड़ल पीछी दांन ॥5८६१॥ 
सकल दक्षि यह जांनि तू, परिग्रह कौ करि त्याग। 
धांस कुटंव धन शआादिसों, त्जे सर्व. श्रनुराग प८&४॥ 
सुत दे झ्रादि बुलाय सब, सौंप घर कौ भार। - 
झराप निरापेषी रहै, पाले तप-ब्रत सार हषश्शा। 
समदति याकों कहत हैं, साध घर्मो ह्वौ कोब।-  . 
अ्रथवा वहरा सु भांखिजी, होत जवांई सोय ॥५९६७ 
हय गय रथ घन घांन्य धर, बख आभरण कोय। 
इन दें श्रादि जु दीजिए, जथा-जोग्य जिह होय ॥:&७॥ 


प८ण८ : १३ प्रौषधि । 





बुद्धि विलास 


दया दक्षि प्राणी सकल, भूषे रोगी जांनि। 
वालक बूढा तरुख कों, जथा-जोग्य' दे दांत ॥्&८ा। 
ए च्यारयों ही दक्षि हु, कहे जिनागम सांहि। 
करि विचार श्ररु दीजिए, यामें दूषत नाहि "८६६७ 
दत्ति समें लषि दीजिए, दांव सु निति प्रति देहु। 
यथा-सक्ति तव झाप निज, भोजन सुद्ध करिहु ६००७ 
जिनमत के श्रनुसार तें, कहें दांन श्ररु दत्ति। 
भाव सुद्ध करि दीजिए, सुभ फल पंहै' सत्ति 0४०१७ 
यथा-सक्ति दे दांव फुनि, निज जीसत ह्व सुद्ध । 
ऊजल घोवति वेठि करि, साथ मौंन' सुबुद्ध (६०२७ 


सोंनि वर्नेत 
भोंहा रेषे! पे नही, श्रंगुरी ते न चतांहि। 
नांहि हले न षंबारिये, सोही मोंच कहांहि ॥६०३॥ 
चहुरि- जीमतां पालि भवि, अंतराय ये सात। 


. मांस मृतक सद रुधिर फुनि, हाड़ चाम छह वात ह६०४७ 
-ए तो नांहीं देषिऐे,, फुनि जाको ह्वूं॑ नेम। 


थाली मैं श्राव तऊ, सुष में वेहु न केस 0९०५७ 
जिनसत सें तजिवों कहे, ऐ बाईस श्रभष्य । 
तिनकों लेहु विचारि भवि, षावो तजोौ प्रतष्य' 0९०६७ 


कवित कांद मूल वोला निसी भोजन तुषार विस, 


मिं, उ. । 


पहै८ण ; ह » जोगि। 


संघांरों सु-घोल' वडा कवहू न षाइऐ। 


सधुमद मांपन- चलितरस  मांटी मांस, 


वहु-वीजा . बवेंगरणा अजांणख फल गाइऐ॥ 


६०१: १ हढ्वें है । 
६०२८: १ मौंसि। 
९०३ : १ ४ राघे ॥ 


९०६ +; १ ०५ षतक्ष । 
९०७ : १ श्रौघोल । 


.. ३०६ |] 
 . तुछ फल पीलू परणां. ऊंवरा कहठूवराः, 


दोहा; .. 


बाख्नवय कत्त 


सु बड़वाला पीपला ऐ तनक न ल्याइऐर?। 


श्रावग को. यनकौ सरव त्याग कहो, 


बे, 


ऐही वाईस श्रभष्य जिनमत में बताइऐ ॥६०छ॥ 


जो सधि श्राव तो भें, मौँनि और अ्रंतराय। 

पें श्रो सकल हरीनु की, सरजादा करि षाय ॥६०८७ 
घात-पात्र में जीमिवो, भाष्यो* है उत्तकिष्ट। 

जो न मिले तो जीमणों, पातलि हू मैं सिष्ट ॥६०९॥ 
ता पातलि के भेद ह्वँ, सुकी दीजे? त्यागि।. 
तामें जीव पड़े घनें, जाला रहे जु लागि ध९१णा 
व्यौपारी जो होष सो, करें भलो व्योपार। 
चाकर करि सुभ चाकरी, दर्व्य उपायों चार! ॥६११७ 
पंसा परे पसेव कों, लाय रसोई मांहि। 

झौर तरह को होय सो, यामें खरचो नॉंहि ७६१२७ 
तजहु श्रथांशोी तेल को, फुनि बजार कौ चून। 
छादछि पहर सोला पछें, षांरसा तणी कंरि मूंग ॥६१३॥ 
भुरडी कहें जवारि की, छोला देंहगी होष। 
आादि' वाजरे के सिरा, होला करहु' न कोय ४६१४७ 
दोय ढालि ह्लनौँ नाज की, ता- संगि दही न षांय। 

यातें बरजी है. गुर॒नि, .गले जीव पड़ि जाय ह&१श/ 
होय चलित-रस जो. वसत, फल दें श्रादि अरहार। 
वहुरि मिठाई हूं चलित, षावों तजौ प्रकार ॥६१६७ 
तजोी ऊंद का: दूध की, षीर षांण भविराय। 

यामें दोष लगे अधिक, हिसादिक कौ झ्राय 0६१७७ 





६०७ : २ कटठ्ठवरा । हे लाइए ॥ 
६०६ ; १ “ लाए्यो । 

६१० ; १ दीज्ये ॥ 

€११ ४ १ 6 चारु। 


९१५८ 





चुद्धि-विंलास: ह [१ हक द 


दोय पंहर दिन जब चढ़े, सद्धि घड़ी घटि दोय । क्‍ 
त्तव तें सांपायक करे, च्यारि घड़ो लौ लोय 0६१८७ 
चंहुरि उतावलि होय॑ को, तौ लषिं व्योत विचारि। 
नाम लेहु प्रभ्नु कौ भलें, घड़ी ऐक ह्व॑ च्यारि ७६१६७ 
या विधि: हो संध्या तर्ौं, सांमायक तू ठांनि। 
घड़ी दोय दिन चहुरि निसि, घड़ी दोय ले सांनि 0६२०७ 
निसि वीते यक पहर जब, तब ग्ृहस्थ जो होय । 
निज तिय रिति सेवन करे, पहलें करहु न कोय ॥६२१॥ 
तामें_ तें परवी दिवस, चौदसि श्रा्ें जांनि। 
त्याग निज पर सव तिया, ते जग मैं ग्रुतनषानि प९२२७ 
पर-तिय कौ तौ जांनि कें, करे सर्वेथा त्याग। 

: बरवी दिस फुनि दिवस कौं, निज तिय तजि वड-भाग 0६२३७ 
यह तो विधि तुमकों कही, फुनि सुनिएँ भविराय । 
घर मैं-घन वहु होय तो, जिन-संदिर 'चुनवाय 0६२४७ 
फुनि पुजा के उपकरण, नऐ नऐ करवाय। 
भारी प्याला श्रारती, कलस. जलोटि वनाय एश&रश0 
ठोंणखां अर धरृपायणां, भांश्ति भालरी थार। 

.. चंदवा श्रादि वनाय -करि, घरि देहुरा मझार (७२६0 


१८ ॥टॉप्रत०$ (० लि<शााड ३००ाएणार पारड 0€'श९शा (१7-988) ए॥ध००८ 


पराॉं४णाणां॥8 धा8६ ए९75७ 0706।: 


.तापरि साषि धर्मोम्नत क़तेन छप्पे ह 
विरलं सूंग उड़दादि धान्‍्य, दो दालि तरसोे जे। 
काचे दधि तक्र में सेलि नहि षांण भरो जेए 
भात गले. के भद्धि जीव वहु॒ उपजि मर हैं। 
 पस्मस्तत शक्रावाचार से वरन करे हैं0 


भेवांदि तणी दो दालि ह्व तिनकौ विदल नहीं घरयो। 
भति वषतराम श्रैसें सुगुर ग्रंथनि में वरनन करंचौ १७ 


दोय दालि कौ धांन्य फुनि, दुग्ध मिलाय न षाहु। 
. पत्र जाति जे. हरित हैं, चत्रमांस तजि साह ॥श॥ . 






५ ण्प ] है 2 
नए... वनाझ है अभ, फुनि प्रतिष्टा कराय। 
- चब विधि. सं: #मिय अाय भवि, तीर्थनि संग चलाय ॥९२७॥ 
न पाये कौ फल यहें, दांव पुन्य जिन-धर्म । 
इनमें धन वहु षरचि हों, तो पहीो सुष मर्म 0६२८७ 
श्रथ सुवा सृतिग वर्नन 
. दीहा' : सुवा सूतिग हू तशी, कछु यक सुशियें बात.। 
मरजादा साफिक्र करे, मिटे तास उतपात 0६२६७ 
सुधा की यह विधि तिया, करे चतुर्थ समांन। 
तब तें मांस ज्ु तीसरे, जात जु गर्भाघांन ॥६३०७ 
श्राव' नाम ताकौ कहे, इक सनांन ह्वूं सुद्ध । 
मांस पंच" में षष्ट में, जात सु सुनहु सुब॒ुद्ध 0६३१७ 
नांम पात ताका कहे, सूंचो दिन छह पांच। 
गिनिऐ नहांऐ सुद्ध हक्वूं, यहै मांति तुब सांच ॥६३२॥ 
होय सातवें आठवें, नर्वें सु कहि परसूति। 
ताकी सूवों दस दिनां, फुनि नहाएँ सुध भृति ॥६३३॥ 
सुतिग वर्नन 
दीहा"' : वालक सूुवों होय तो, सुतिग गिरिए दिन एक। 
जौ बालक पोढो पिरे, तो न्रय दिनां गिरोक 0६३४७ 
चड़ो पुरिष” कोई पिरे, ते ताकौ सृतिग ऐहु॥ . 
दिन द्वादसन ओर क्रिया, लोक प्रसिद्ध -करेहु 0६३५७ 
यातें यह वरनन कियो, मुनि कों भोजन . दांच। 
सूचा सूततिग मांहि तुम, भूलि न देंहु सुजांन ६३६७ 
ऐ तौ शआावग के कहे, किरिया फुनि आचार। 
, तामैं ते श्रावे ज़ु सधि, सो सव साधहु सार १६३७७ 
भ्रव सुनिए श्रावग-धरस, कछु यक कहाँ वनाय। . . 
.तातें श्रघ नसि स्वर्ग लहि, फुनि सिवगति को जाय ४६३८७ 
हर : ३ साइ्काड । 


€३१ ३१ १ पांच । 
8६३२ ४ १ शुद्ध । 


€३४ : १ & फॉब्शाह- 
६३५ :;. १ पुरप ।. 





दोहा : 


चुद्धि-विलास 


अ्रथ श्रावग-धर्स वर्नेन 

अ्र्नाहिसा रु श्रचौर्य फुनि, (अ्र)सति' व्र ह्मचर्य पांलि। 
परियृह करि परमांण ऐ*, अगुन्नत पंच सम्हालि ४६३६७ 
हिसादिक कौं त्यागि हो, संप्त बिसन के साथ। 
पलिहैँ जिनसत तोहि तव, जपिहैे जिन-ग्रुन-गाथ 0६४०७ 
सुनहु श्रहिसा कौ कथन, भविजन श्रति मन लाय। 
जीव जंत प्रांणी सकल, तिनतें रहु समभाय 0६४१७ 
जीव-वब” सति कीजियो, कव॑हू सन बच काय। 

दुष-हु काहु जीव कों, वस लागत मत्ति ध्यायः 0६४२७ 
पुंच्य न पर-उपगार सम, जो ह्व करवा जोग्य। 
पर-पीड़न सम पाप. नहिं, है यह धर्म सनोग्य ९४३७ 
भोजन निसि को करन तजि, रांधे भी मति कोय। 

जीव पड़े जामें श्रधिक, सरे सु हिसा होय 0९४४७ 
फूनि. हिंसा के करन के, तजिए सकल उपाय। 

निज सत॑ वच तन तें बहुरि, और सुन्ों भविराय ॥६४५७ 


हिंसा करवों त्यामि फुनि, त्यागि देन उपदेस। 


वृथा लगे उपदेस तें, अनरथ दंड विसेस 0६४६७ 


सो यह अनरथ दंड कौ, वरनन कहाँ वनाय। 


गृथनि के श्रनुसारं तें, सोहु तजो सुभाय ४९४७७ 


छंद भुजंग प्रयात ? कहै . एक. श्रा्ी हवेली वनावो 


. ६३६ : 
8६४२ : 
ह्ष्ष ; 


कुवा वाग बाड़ी तलाई घुदावो"। 
परयौ मेह कीजे श्रवें क्यो न षेती 
'. पैलेंगो कड्डवा स्व नाज सेती ह९४८७ 
भए कापड़ा मेल मैं सो धुपावो 
अ्रंव कातरद्या क्‍यों न वेगे करावो। 
पड़े. षाठ मैं जीव थध्रूपें नषावो, 
परी सीस ओझ वस्त्र में जूं कढावो ॥९४६॥ 


द्ड 


५ (अर) ॥७7९०. - २ यह ॥ 
१वद्ध। रद्याय। 
१८७पघनावो। 


7] 
८” 
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दोहा * 


8६२३० ; 
६५९: 
€्प्रर्‌ : 
ध्प्रप्‌ : 


ये 


बुद्धि-विलास 


_कहै व्याह वेटा' तसौ - वेगि कीजे, 


सुता के अरे हाथ पीला करीजे। 


छ् तिहारो ज्ु वेरी अबें पासि श्रायो, 


मांगे 


लड़ी याहि मारो चहो चेन पायो ॥६५०७ 

बड़ो .वृछ्ध!- है. याहि वेगे कठावो, 

भले .षाट चोकी किवाड़े बनावो । 

पड़यो* है कजोड़ा) बुहारी न दीजे, 

भली वाचड़ी ऐक आछी न कीजे ९५१७ 
तिया को कहे सीस गुंथाय लीजे, 

इन्हें” श्रादि ए सीष काहू न दीजे। 

कहो तो कहौ दांव पूजा करावो, 

करो वास श्रो देहरा कों वनावो ॥९४२७ 
हु दीजे नहीं; जातें हिंसा होय। 


तिनहूं के कछु नांम ये, सुनिययें लज्ञा षोय ॥६५३॥ 
छद भजंग ग्रयात : मगर देंन को राल आ्ाछे बनावें, 


१ चेटी । 
१ चृछि | 
१ इन 

१ कढाई । 
* १ परतज्ञा 


करावें प्रसंसा भले चेंन पावें। 
हला सूसला ऊंपला देत मांगे, 
कटारी छुरी पेट बंदूक सागे शश४ा 
कमांणों क्रपांसों कडाही"' गंडासी, 
कुसी चावका जेवड़ा मूंज. फासी। 
भले पअ्ंकुसा- भांथ आछी नकेलें, 
नई पोटली चांस 'की.- ले सकेल ह९५५७ 
घुरल्ला' षघुरप्पा विसोले सु नाड़ी, 
तई सांकले. डांग घोटा कुहाड़ी ॥ 
चकी फाहुड़ा आर श्रौ दांतला जे, 
वली श्रागि औ लाकड़ी ऊपला दे ४६५६७ 


२ परचो। ३ कजोरा । ४ करीजे। 


बुद्धिविलास._ ; [ १११ 
षिलावे जुंवां भांगि श्राफू तमाषू, 
सगी . दे. मुकररे तियाके भिलाषु। 
इनें आदि संसार में वसत हिसा, 
दिएं दोष लागे कहो का प्रसंसा 0६५७७ 


दोहा : कहियतु ए षोटे विणज, जिंनतें उपज पाप। 
तो काहे कों कीजिये, गहि श्रावग को छाप 0६५८७ 
छंद पद़री : .... दारु सावण मद लोह जाति, 
तिल लूंण सिघाड़ा चलित कांति। 
वीधो अ्रन सहत* सु कंद मूल, 
गुड़ तेल नीलि श्रांफ समूल 0९५९७ 
इन आदि से हिंसा प्रकार, 
व्योपार तजो भवि करि विचार। 
लूंग्यो घंटिका द्वे राषि मीत, 
पीछें तवाय” लीजे नचीत ४६६०७ 
निज कएरिज रोंष हरयो न का्टि; 
घेती सति करि मति: तोलि घादि। 
उच्चाटन श्रो  वसिकरन मंत्र, 
इन  श्रादि और 'श्रोषधि' रु तंत्र. ७६६१७ 
जिनमें हिंसा कौ लगे दोष, 
' सो न करि रहौ" गहिः के संतोष । 
' पर जोवन को. दुष कष्ट जांनि, ८ 
दे भति तजि श्रारति रौद् ध्यांनि 0९६२७ 
हिंसक - जीवनि पालिऐ.नांहि, 
कुत्ता बिल्ली . चुगवोी सतांहि। 
तुंती मैंनां सिकरा* . सिचांण, 
| जलकुही : बाज चंडूल वांण "६६३७ 
 हश६ ; ३ सहत) ह 


६६० : १ तवाइ | | 
६९६१ : १ # वोषधि । * 


६६२ : १ गही। २ रहि। 
६६३ : १ सिकरे 
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इन श्रादि जु हिंसक जाति जीव, 


तिनकौ. पालण . तजिये सदीव। 
 मैंना सुवादिक जीव. कोय, 


मत्ति राषहु पिजरा मांहि गोय हद 
वांध्याौ न राषि  जिय करो पोष, 


वंदीषांनं_. कौ. लगें दोष। 


पसु और पणेरः नर सम्हालि, 
वेचे सति कवह पालि-पालि ९६५ 
पसु श्रादि सवारी कौं रहै सु, 
तिनतें हिसा हो वो तजे सु॥ - 
गाड़ी षर ऊंट सु बेल श्रादि, 
मरजाद सिवांय न बोऊ लादि शश्द्ृदा 
भूषे गरमी तें थर्क कोय, 
सारिए नहीं वचिडाल - होय। 
घरती न पषोदिये विनां कांस, 
जल नाहक नांपहु सति भिरांस ह&६७७॥ 
विन काजि श्रागि वालिये नांहि, 
विन गरम वीजनां क्‍यों हलांहि। 
जे वनसपती है दोव श्रादि, 
विन काजि चुूंटवो” .करि न वादि 0६६८७ 
तरकारी फल श्ररु पत्र जाति, 
विन सोधी षाहु न निसि प्रभाति 
फूलन की तरकारी ज्ु होय, 
सति षाहु! हरी कवहू न कोय ४६६९७ 
डोडा रु सुपारीफल" सु श्रादि, 
सारे न पाइऐ कवहु वादि। 


€दृ८ : १ चूदिवों॥ 


६६६ ; १ पाय ॥ 
६७० :; £ सुपरीफल । 


बुद्धि-विलास [ ११३ 


फिरवो. फिरवाबों विनां काजि, 
करिये न, लगत है दोष साजि 0९७०७ 
जल साड गरम भुव सति नषाय, 
- सीतल' तें श्रगनि न दे बुराय। 
ऊन्‍्हीं सीलौ जल मति - मिलाहु, 
सारे सांठे कों सति चषाहु* 0९७१७ 
वहु॒ जीव गांठिया को मभोरि, 
करि चूंषि गंडेरी वहु प्रकारि। 
वदरीफल कवहू षाय सभत्ति, 
बंदारें' तो लट कटे. सत्ति 0९७२७ 
सारो घुष में दे लट सु जाय, 
थिचि जेहै लट जो थेचि षाय ॥ 
यातें याकों तजि देहु जांन, 
फुनि और सर्वे करिये प्रमांच 0९७३७ 


सोरठा : जीसिन कवहू पांति, तू विन जाणयां नर तरणी"॥ 
मांस दोष इह भांति, लागत है सब नरनि को 0६७४७ 
घिरत निमत्ति हू कोय, गाय ' भेंसि नहि राषिये। 
हिंसा श्रति ही होय, अलप नफौ टोठौ श्रधिक 0९७५७ 
घेती निज घरि संत, करिये नांहों सर्वेथा। 
लागे दोष श्रनंत, ताकों कवि वरसिय न सके ॥६७६७ 
दोहा ; . जीव जाति के भेद छें, इक थावर तन्रस ऐक। 
तामैं हिंसा चसनु'. को, करहु न गहिके ठेक 0६७७७ 
थावर को तो श्रावसिक, लागत है निति पाप। 
सोहु हिसा-भाव तजि, दले सु टालि प्रताप ॥६७८0 
६७१ ; १सीला। २&चुषाहु। _ 
€७२ १ १ & बंदारय । 
६७४ : १६ निर तरणी । 


€छप्‌ ॥ १ गाह। 
६७७ ६ १ त्रिसन ॥ 


६ 
पु + < 


के केक ७०७ रे ०० कल ंन बज मनन ० >> मन्‍9+ 3००+ ०3% ह 
७ 'जल्‍ननन कक कर उजओ 
सकल बन नक जब > ७ +++ *-७ कल बज की जल मी शा कु न 3 अक अक फ 
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श्रथ तियनु कों उपदेस वर्ना 
श्रावग-कुल मैं आय कें, मारि लीष हु न जोय | 
अस्ति ऊंच भोजन तणी, ठोर न ल्यावों कोय 0६७१७ 


_ लीष श्रस्ति श्र ऊँनकी, जो न मांनिहौ सीष। 


तो भव-भव में वोक हूँ, भले सागिहों भीष 0६८०७ 
श्रावग के. घर मैं वहुरि, घर चिडाल के मांहि। . 
यन वातनि कौ भेद है, सो सठ सांनत नांहि 0६८१७ 
श्रस्ति रसोई ल्यांव कौ, तजिवो मांने षेद। 
शआावग अरु चिडाल घर, तो कछु रह्यो न भेद ॥६८२॥ 
वरत करे त्यागें श्रधिक, हरित काय दे आदि। 


' लीषह तन जो नां तजें, तो सब किरिया वादि ॥६८३॥ 


श्रथ अ्रसत्ति वर्नन 

असत्ति वृति* है इसरो, भूठ न चोलहु मित। 
बचें. जीव झूठी कहें, तो वबोलिये* निचित३ ए&८४७ 

ह श्रचोय त्रत वर्नन' 
तीजो व्रत चोरी तजण, चोरी करहु न कोय । 
भोलो लेषा सें न करि, पडी बखस्र तजि लोय 0९८५॥ 
धरोहरि धरि मरि गयो, तिह॒ घन घरहि न राषि। 
झ्रनाचार लागे सु श्रव, तिनकी है वहु साषि 0६८६७ 
चीरी की ल्याई वसत, -लेहु न थौडे समोलि। 
राज मनाई सों तजौ, घादि न कबह तोलि ॥९८७॥७ 
भांति श्रधिक चोरी तणणी, कौ लौं कहिये वात। 
हक हिसावी वाजिवी, लीजे दीजे? ज्ञात* (६८८७ 


€ु८४ : १ ४ विरति। २ तु बोलि। ३ ० नचत। 
६८५ : १ श्रचोरी बेन | 
६८८ : १,७, दीज्ये। २७ भात। 


यम मम कक । 
(१76-983) 0०७४ ॥0६ 00८परा 0 8. 
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 ब्रह्मचर्य वर्नेन 
. ब्रह्मचयें पर्वी बिनां, निज तिय करि अनुराग । 
पर" तिय कौ सव भांत्ति तुम, करंहु सवंथा त्याग "&८&ऐ . 
परणी तिथ पर-कंन्यका, विधवा सबवा' जांनि। 
तिनतें घोदी चेसटा, कवहु न .करि सनः श्लानि ४६६०७ 
: . हस्तकमे* - वहुरचौ पसू, दासी* . श्रादिः तजेहु। 
: तीब्र३ भाव श्रति कांम के, कंवहू नांहि करेहु ॥९६१७ 


परिगृह वर्नत 
परिग्रृह कौ परमांण यह, पघेनत्र जु भूंमि कहाय। 

- मंदिर सुवररंप धन श्रधिक, धांन्य नाज॑ कहवाय ॥९६२७ 
. दासी दास रु. श्रस्व गज, लोह  किरांणों कोय। 

. सेज साज-जुत ढोलनी, चौकी पादा होय ६६३७ 
इन दस, विधि कौ कीजिये, यथासक्ति परमांखा। 
-ताहि उलेंघि'न सोचियेः, निज घर मांहि सुजांसा ॥९९४७ 
पंच अग्ुवृत ये कहो, तिनकों निज पालि। 

- औरनि कौ उपदेस हू, दीजे' सुभ जिय नहालि ए&६५७ 
बहुरि कहे हैं वर्ते सुभ, सोलह कारण सांनि। 
दस लक्षण रतन त्रये,, कही करन असटांनि" 0६६१४ं 
इन दे आदि कहे गुरनि, ग्रंथनि* मांकति अनेक । 

: तिनकों करिये. सक्ति जुत, विधिवत धारि विवेक 0६६२४ 


 श्रथ' सप्त विसन वर्नन 
सप्त विसन ये जांनियों, जुंचवाँ श्रर परनारि। 


चोरी सांस सिकार मद, वेस्यां लेहु विचारि 0६६३४ 


८९६ : १ परि। . 

६९० ; १७ मांति। 

६६१ : १ हस्तकरम। २ इन दे। ३७ तीवृ 4 ४ सोभी । 
६६७४ : वलंघि। २ सांचिए। 

६९५ ६ १ दीज्ये | 

६६९: अ्रेष्टच्हि । 

६६२ :. १ ग्रंथन । 

६६३१: ९ जाइ्माह | _ 


09007४५ ४/०॥8 गा ढा।गह्‌- 
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जुबां कवहु न षेलिऐ, चोपरि श्रादि श्रनेक। ह 
ज्वाष्यौ होड़' इजारड़ा, ऐहू तजो कितेक ६९४४४ 
वेस्पाँ चोरी नारि पर, ए श्रशुवृत के सांहि। 

तजबी भाषी सो तजो, सीयहु दीजे नांहि ॥६६५७४ 
सद दारू सन वचन तन, याकों तजि तेह तीक। 

सादिक वस्त न षाइऐ, सिज पर परे न ठीक ॥६९६७ 
सांस षांन तो त्यागि फुनि, देषो छुवो न काहु। 

कंद हरी वीधो ज्रु श्रन, इन दे श्रादि न षाहु 0६९७७ 
करि सिकार' जिय सति हने, काहू भांति न कोय । 

चाकर चोडे प्रीति करि, छांनें रोकि न लोय (६९८७ 
आ्राप धरोहरि जो धरे, ताकौ मरण न चिति।. 

यह  सिकार ही जांनियों?, व्यौपारी तजि मित* ॥६६६॥ 
ओेसे सातों विसन ये, निज साधन तो त्यागी। 

दीजिए न उपदेस हू, भवि जिनमत श्रनुराणि ॥१०००४ 
पंच शअरुतवृत पालि के, सप्त विसन तजि देहु। 

स्वर गति लहि भ्रनुक्रमि लहो, सिवगति नहिं संदेहु ॥१००१७ 
संयम" जप तप बृत नियम, जो जिनमत अ्नुसार। 

सुनि श्री गुरमुष ते सदा, सधे सु साथि श्रपार १००२७ 
पुंन्य धर्म बहु विधि करहु, धरि हिय सांकछ्षि हुलास। . 
जाते साता ह्वू॑ उदें, होय असाता नास-१००्श॥ 


कवित साता ही के आयें दौरे आबे सारे नांती गोती, 
दीध* . पैरी पाऊं लागें घेरे तौह॒नांहि जाते हैं। 
मात्रा £ रंभासी ह्वो नारी धारें हीरा मोती सोनां सो तौ, 

हासी के-कें हीऐ लागें बोढें पीले राते हैं॥ - 
६९४: १ और । ड़ 
६६९९ : १ जांनिको। २ मिति। 


१००२ : १ ४ संजस । 
१००४ : १ दीरघ । 


प009श60एणॉ/ साणाह ॥ए796/78- 


बुद्धि-विलास [ ११७ 


सोवा काजे चौवारे हैं चेरे दासी सिगारे हैं, 
हाथी श्रावे दंतारे हैं घोरे काछी ततते हैं। 
तातें साता ही को कोयो हछ्व॑ है कोऊ काहू मांनों 
भारी वातें काढें तेतो सारे झूठी गाते हैं ॥१००४७ 


दोहा: होणहार ही होत है, यहै कहत* सब कोय। 
पे करि पुन्यं सुधर्स भवि, होणहार सुभ होय ॥१००५७ 
मंत्र जंत्र श्रोषदि! सु विधि, हैं कितेक जग सार। 
पें सरवोपरि है सु यह, जपौ मंत्र नवकार* ॥१००६॥ 
यामें प्रभु अरु साधु" की, सकल वंदनां जांनि। 
इंह भव पर-भव के सकल, दुष सेटन सुषदांति ॥१००७७ 
प्रात सांक तो कीजिये, नित्ति नेम प्रभु ध्यांच। 
पे कारिज हु करत मन, राषहु श्री भगवांन ॥१००८७ 
जे गृहस्थ कौ कहत हैं, श्रातम चितवन सार। 
सो कवहू सति सांनियों, भूठी कहत लवार ॥१००९७ 
यह तौ घुनि ही को कहैं, श्रातम चितवन जोग्य । 
पूजा दांन दया घरस, करहु गृहस्थ सनोग्य ॥१०१०७ 
केई मतवारे कहत, नांम जपो जग सार। 
कोरो जोग्य श्रतीत कों, नहि ग्ृहस्थ सुषकार' १०११७ 
पाय दव्ये कारिज. धरम, करें नहीं जो कोय। 
ता कोरे ही नांमतें, सुभ फल नांहीं होय १०१२७ 
होय ग्रृही के धन शअ्रधिक, सो षरचे न लगार। 
कोरे भावत भाव सुभ, कंसें पावत पार ॥१०१३॥ 
धन परचे जो धर्म मैं, वहुरि लेत प्रभु नांम। 
: दया घरें तिनके सदा, सरें सकल सुभ कांम ॥१०१४७ 


छंद कूलनां: ग्रही होय श्रध्यातमी आतमां कौ, 
करो ध्यांच यौं बातें वतावते हैं। 





१००५ : १७ कहेत। 

१००६ ४ १५ वोषदि॥। २ & नोंकार। 
१००७ : १८ साध। | 
१०१६९ : १ सुभकार । 


भा अबकी पा 
पलक नल +>० ७० न नल कलम लक कक-+ कल का ९०“+ ७३. २कलकफफनक०क- नजर चट -०० ०७००५ >न०>०»-०क 
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सो तौ जोग्य सागार कों नांहि यारो, 
मुन्यों जोग्य है नीकें जतावते - हैं। 
करो दांव पूजा गृही सुद्ध दिल सौं, 
जपो अहेतों कों भले भाषते है। 
कहेँ और की श्औौर कों सीष सो तो, 
भलेसांससों को वे" डुबांवते हैं १०१५७ 


दोह्मा * यातें श्रध्यातम वहुरि, करबो आतमध्यांन । 
वरज्यों गुरनि भ्रृहस्थ कों, जोग्य दयादि रु दांन ॥१०१६॥ 


ग्रथ सप्त नरकनि ते निकसि जीव जो गति पावे सो वर्नंन पाहवेतवाथ 
पुराणोक्त 


छुप्पे : सप्तम तें पसु* होय देस संजन न संभालय। 
छठे नरक तें सनुषि होय घसुनि-वृत नहि पालय ॥ 
_पंचस तें बृत घरय . मोषि गति कों नहि. साधय। 
चतुरथ ते सिव जाय नांहि तीरथ पद लाधय 0 
सब सुश्नवास॒तें आय करि* वासदेवः भवनहि लहयं। 

प्रति वासदेव चलिदेव फुनि चक्रर्वत्तवन हि. श्रवतरय ४१०१७७ 


दोहा / जों जीह भवसों श्राय करि, गति लेस्या पावंत। 
पुनि या भवतें भव लहै, सो कछु वरनतत संत ॥१०१८७ 

छद पद्वरी साया-चारी जे जीव दुछ, 

परकोौं 'ठगिवे कौं  चतुर श्िष्ठ। 

लिषि झूठ वहुरि चुगली जु षांहि, ह 

भरि भूठी साषि सु डरत नांहि १०१६७ 

उद्यीत सोह पाले न सील, 

लेस्था जिनके .- जांनिएँ नील। 

श्रारति ध्यांनी अरु धर्म-हींन , 
ते पसु परजाय लहै सु दीन ॥१०ग्श्गा 





१०१५: १ ते। 
१०१७ ४ १ पश्चे। २ फे। ह वचासुदेव। ४ घरय। 
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श्रारति नहि रुद्र न रहित राग, 
जुत धर्म सुकल ध्यांनी सभाग। 
जिन सेवक पाले वत्तेसील, 
 कसिकें जु करन सद-मत्त पील 0१०२१ 
दोहा : सुकल ध्योन श्रेणी सडे, उयसस षियक सु दोय। 
उपसस वाले फिरि श्रमैं', षिपकहि सिव-गति होय ४१०२२७ 
छुद्‌ प॑० ; जिन प्रतिमां जिन मंदिर ठवें सु, 
| उत्तिम' धन सुभ-षेतनि बुर्बें सु। 
- सुनि सदाचार श्रावक भन्तोग्य, 
सुर-लोक लहहि ते जथा--जोग्य ॥१०२३७ 
पंरणांसी सरल सहैज जीव, 
सुभ, भद्र भाव राष! सदीव। 
ही. मोहमंद जिनके सुछंद, 
दीषत हैं प्रक्रति कषाय मंद ॥१०२४७ 
श्रारंभ भ्रलप धन श्रलप चाहि, 
तिनके--कपोत लेस्या सु आहि। 
वरते जहां. पुन्य रु" पाप दोय, 
ते सिश्न--भाव धर सनुषि होय ॥१०२५७ 
परदोष  सुनन मैं सन लगात, 
विकथा वांती , श्रति ही सुहात। 
कुट कविंहि कावि सुनि हरष होय, 
'पर--भव बहरे)! उपजें सुलोय 0१०२६७ 
पहुंहि सुछंद जे विनि विवेक, 
-करि सृबा पाठ विकथा विसेष। 
पर-निदा भाषें वहु. वनाय, 

॥ निज. करे: प्रसंसा श्रति वढाय 0१०२७ 
कूरर: १० बूबे।._ कक 
१०२३ $ १ उत्तम है. 5 
१०२४ ४ १ घारे। 


१०२५ + १ सु। 
१०२६ : १ » बेहरे। 


४ 


१२० ) 
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भोजन फुनि सल सुत्रहि करंत, 
तजि सॉंनि बोल वाचाल हुंत। 
वहु भूठी कहि कहि सकत नांहि, 
ते गूंगे जनमें जगत मांहि ॥१०२८७ 
पर-तिय सुष देषें करि सनेह, 
निरषं.ं सठ जौ नादिक रु देह। 
बंध वंधन जोबेँ घरि सुराग, 
ते मरि श्रांवे होहेँं श्रभाग ॥१०२६॥ 
जे करत कुतीरथ को ज्रु गौन, 
वहु॒ लादत वोभ ज्ु घरहि मौन। 
फुनि करत विहार विनां प्रसंग, 
तिह पातिग फल तें होंहि पंग ॥१०३०७ 
करि नीति विणज तें लछिछ लेत; 
ग्रधिको ने लेत वोछी न देत। 
वित्त श्रलपहु दांनादिक करें सु,. 
ते नर धन-धारी श्रवततरें सु ॥१०३१७ 
धन पाय धरे अभिमांव कोय, 
समरथ दछ्व दांव न देत लोय। 
छल छिद्र करें धव कारणों सु, 
श्रति वढत परियृह नहि घपपें सु ॥१०३२७ 
धनवांनच होय दछ्व॑ क्रपणन जेह, 
परभव हि. दलिद्री होत तेह। 


बे 


हु. मंद कषाई सरल भांव, 


: अ्रहि निसि. वर ते पूजा. स्वभाव'॥१०३३॥ 


निज बनिता संतोषी सदा सु, 
दीषत संदरागी सव्वदा . सु। 

सव . दुराचार जिन के निषेद, . 
परसव पावहि ते पुरिष वेद शश्न्श्षा . . 


१०३३ : १ सुभाव । 


बुद्धि-विलास [१२९ 

अति कांमी कुटिल जु हो श्रतीव, - 

ह्लै सरागी' सु मोहंत जीव) 
पर-वनिता. रेतः संजुक्तः सोग, 
प्रभव करमिनि - ह्लँ या संजोग 0१०३२५७ 
'जे राग अंध श्रति जगत मांहि, 

हू कांप भोग सौं त्रपति-नांहि। 
बेस्था' दासोी रत ह्वँ कुस्तील, 
. परभव हि. नपुंसक लहहि डील ॥१०३२६७ 
सत' वचन काय ही निरंदई सु, 
वध' बंघन ठांनें अ्रघेसई सु। 

पर कौ पीड़ा वहु विधि करंत, 

ते' अलप आयु" घरि के मरंत १०३७७ 
हूं. क्रपावंत कोमल प्रनांस, 

बहु सोचि विचारि सु करय कॉम । 

ततपर छू. ,जीव दया मार, 

पर कौ पीड़ा दे, नहि लगार १०३८७ 
 सवही जीवनि सौं हेत भाव, 

ते पुरष लहत हैं दोधे झ्ाव॥ 

जिन जग्य-परांयण चित . सुजांन, 

घर सोल होंहि रत पात्र दांन १०३६७ 
द्रो  जीताह .धारहि सतोष, 

ते लहै. भोग . नर. वरत पोष-।.. 

पूजा . रु दांव तें- विमुष - जेह, 

सद लीन सू  इंद्री-लुब्धः तेह ॥१०४०७ 
 दुरध्यांती श्र [।|  दया-हीन, 
दुचारी भोग न लहै हीन। 

१०२५ :.१ सुरागी । 
१०३६ : १६% वेसां। 
१०२७ ; ९ जाब्या8। २ 5 झाय। 
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१५०४४ ८ 
श्ण्दर : 
१०४७ : 
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१ होत । 
१ उर। 
१ वध । 
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जिन गूथ . पढ। समयो विचारि; 

पर को सुभ- पंथ पढात - सार॥१०्थशा 
हित सो. देसति. घर्मोपदेस,.. 
प्रभव पंडित पद -लहैे बेस।. 
हिरदे सधि धरि जे. ग्यांन. ग़वं, 

दृषत हैं .जिन सिद्धांत :सर्व १०४२७ 
'इछछाचारी  ज्ु पढे श्रसुद्ध, 

तजि ग्यानत विनय जड़-बुद्धि) सुद्ध । 

पढने के जोग्यरं पढात नांहि 

असे सरि सुरिष ऊपजांहि ॥१०्४३॥ 
झारंभसी हा रत प्रवाचार, 

पर को पीड़त न करें _ अंवार । 

नहि गहेँ धर्म, रत पाप कमें, 
परभव॒ ते रोगी होये! पर्म १०४४४ 
हरषें अ्रति वर' पंर दुंषहि देषि 
पर-वनिता पंर-धन हरे लेषि। 
नरय-पस्‌ कौ करंत विंछोह सोय, 
पुत्रांदि विवोगी चहू होये ॥१०४५७ 
रत नीच कर करनां विहीन,' 

कर पद छेदत छिंनमें: प्रेवीने । - 


' फुनि पर॑ को उपजावंत - पीर, 


ते विकेल लहत घल नरं सरीरं 0१०४६७ 
जे मिथ्यां संत. मदिरा पिंवंत,- 
हिंय॑ पांप - सूत्र सरधा  घरंते। 


: करि निसति घधंर्म क॑ जीव. वद्ध?,' 


घरि. के कषाय कलुषंत ' क्रंद्ध ९०४७ 


२चुद्ध। ३ #जोगि। 


बुद्धि-विलांस [8१२३ 
संत नासतीक पंगि - रहें पाप, 
“ ते अनंत- “संसारी हौहि आंप। 
रतन-त्रय ... धर. सुनिराज . परम, 
ग्ातम -ध्योंनी -स जिहाज घम ४॥१०४८४ 
इछूछा विनि तप घोर ज्लु फरत, 
.+ करि सास कर्स भव 'जल तिरंत। 
. तिन साधन के निरंमल सुपांय, 
. पूजतं॑ उत्तिम नर देंव आय एई॑०४६ 
' साधर्मोी वत्छल ग्रुण सुप्रीतं,. 
ते वांधत उत्तिम गोजन्न : :सीत। 
» जिन सतो जिनागम जांन. -जेह, - 
_. - तिनु नें न करि श्रभिमांन' तेह 0१०५० 
समांतत ज्ु नीच गुरदेव धर्म, 
'  चावत जे गोत्र ज्ु नोच परमं। 
.. वराग्य'" जिके हिय में घरंत, 
: जिसनां तजि जिन-सत -तपत पंत ॥१०५१७ 
. अति तिर्सेल चारित -घंन भंडार, 
: धरि ग्यान ध्यांन सुचि विन विकार । 
नहिं. चाहत पूजा लाभ ्याति 
. ते . .संपति स्व॒र-अहिमिद्रपांति (१०५२७ 
. बरी , वसि  झानें .- पंच ., कनें, | 
.. चारिते- पाले श्रति -अमल . वर्ने। 
-  इुद्धर तप. करि. सोधें जु. काय, | 
ते स्वर* हूं चक्रो होँहि राय 0१०४३॥ ... 
जे'. संम्यकः द्वष्टि मुनि ग्रृही जु, 
सोलह कारण भावें सही जु। 
: १०५१ :. १ ते। २ & वेराग । 
१०४३ : (सुरु३ 
१०५४.: १ & जि। . २ & संसियक । 
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हूँ तीथंकर त्रिभवनं धनी -सु, 
तिहु लोकनि .के- - घूड़ासनी सु.॥१०४५४॥ 


दोहा: भाषा पाश्व पुरांन की, सधि चरचा यह देषि। 
में यामें चरनन करी, भवि समकभि हैं विसेषि 0१०५५७ 


छुद गरणघर स्वयंभु पादर्वेजिन सों- किये, प्रश्म॒ सम्हारि के । 
गीता: श्रार्ले बुरे जन कौंन विधि उपज सु कहहु विचारि के 0 
उत्तर दियो जिन सो कछुक में धरयो ग्रंथ सभारियो। 
कलपित" न में यामें कहो भवि जन सर्वे उर धारियों ॥१०५६७ 


श्रथ तीर्थंकर पिता माता चिन्ह जनम नगरी वर्नद 
दोहा तीर्थंकर चौवीस नम, पिता-मात के - चांम। 
जनस पुरी फुनि चिन्हें सव, वंन सुन्रों ग्रभिराम ७१०५७७ 


चौपई : रिषभ सुवर्स वर्ण है काय, पिता त्ताभि मरु देवी माय। 
पुरी श्रजोध्या जनम कल्यांन, नमिएँ वृषभ चिन्ह पहचांनि ॥१०५८॥ 
अजित वर्ण तन कनक विभात, जितसत्रु पिता सु विजया मात। ह 
लीन्‍्हों जनम श्रजोध्यापुरी, हस्ती चिन्ह नमत स्वर-स्वरी ॥१०५६७ 
संभव चंपक वर्ण सुगात, द्रढरंथ पिता सुंबेरां सात । 
श्रावस्ती में उपजे घीर, चिन्ह तुरंगः नमों वरवीर ॥१०६०७ 
अभिनंदन चांसीकर बनें, पिता स्वयंवर असरन-सने | 
सिद्धारथा मात कपि अंक, पुरी श्रजोध्या बये"” ससंक ॥१०६१७ 
सुमति सुहाटक. वन सरीर, पिता मेघरथ बहु ग्ुराधीर। 
मात मंगला लक्षण कोक, जन्म श्रजोध्या वंदव लोक ॥१०६२४ 
पद्म' वर्ण तन रक्त वर्षानि, धररप पिता सु मदागरुण षांनि। 
सात सुसीसां चिन्ह सरोज, भये अ्रजोष्या हरयो मनोज ॥१०६३७ 


१०४५४ : ह जिभुवना 
१०४६ : १ & कलिपित । 
१०५७ : १ पश्रव बरनों । 
१०६५ : १ उये। . 
१०६३ : १ पदम । 
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सुपा्ध वर्ण हरित उतकिष्ट, पिता भये: तिनके सुप्रतिष्ट। 


-.. मात पृथ्वीषेणा श्रति .लसी, स्वस्तिकं चिन्ह भये वांणारसी ॥१०६४४0 


चंद्रप्भ” तन वर्ण सु स्वेत, महासेन पितु दया निकेत। 


सात लषिमणा लक्षसा चंद, चंद्रपुरी उपजे सुष-कंद 0१९०६५७ 


पहुप-दंत' तन चरण सफेद, पितु सुप्रीव लहै वहु भेद। 


. साता. जयरासां - निरमये,. सकर चिन्ह का कदावये? ४१०६६ 


श्री सीतल तन सुवरन वन, द्विढरथ पिता सु असरन-सने। 


च्छ 


- श्रीवृष चिन्ह सुनंदा साथ, उपजे राज भद्गरपुर पाय ४१०६७ 


श्री श्रेयांस' कनक सम अ्रंग, गेंडा चिन्ह सु दम्यों अनंग । 


पिता विश्व -नंदा है मात, भये सिहपुर में जग-तात ॥१०६८७ 
वासपुज्य तन “ वरन सुरक्त, पिता नमूं वसुपूज्य सुभक्त। 


. साता जयावती गुर - भरी, सहिष चिन्ह  भये : चंपापुरी १०६६७ 


विमलनाथ चांमीकर वर्न, पितु कृतवर्मा जग-प्रघ हरने। 
सुर चिन्ह जयस्यामां मात, जनसें जिन कंपिला विष्यात ॥१०७०७ 
अनंत . सूवर्ण वर्ण: है गात, पिता सिघसेन फुनि मात। 


: सूर्ज्या देवी चिन्ह सु सेह, पुरी अ्रजोध्या जनंमें .तेह ॥१९०७१७ 


धर्म सुवर्ण वर्ण है काय, पिता भांनु सुबृता साथ। 
वज्च॒ चिन्ह तिनके सोभंत, जनम रतनपुर लियो . महंत ॥१०७२॥ 


सांति कनक के वर्न सरीर, पिता विस्वसेन गंभीर। 


अईरा सात चिन्ह घृग जांन, हस्तनायुर" जन्म कल्यांन ॥१०७३॥ 
कूंथ सातकुंभ सो देह, पिता सूर्यराज गरुन-गेह। 


जे छाग चिन्ह माता श्रीमती, _ हथनांपुर जनमें जगपती ॥१०७४७ 


श्रर प्रभु तन सनु कनक नवोीनं, पिता सुदर्सन चिन्ह सु मीन । 


: हस्तनागपुर' जन्मसथांन, सित्रा नांम सात भगवांन ॥१०७५॥ 


श्०ण्घ्श 
१०६६ 


१०६८ : 


१०७२३ 


सन्लि देह चांसीकर रंग, पिता नमूं! श्री कुंभ अ्रभंग। 


- कुंभ चिन्ह सरस्वती साथ, सिथला' नगरी जनमें राय ॥१०७६० 


: १ चंद्रभभु । 

: १ पुष्पदंत। २ कंदाउये । 
१ & भीयांस । २ & विश्व । 
! १ हस्तनांगपुर । 


१०७६ : १ नमाँ। २% थिला। 


न कक 4 2322 35५ $. ० की 
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भुन्तिसुवृत तने सोभित स्थांस, पिता भये सुभमित्र भिराम,। 


. कछुछव चिन्ह ॒ सु. पदर्मा 'सात, राजयुही “में जनसें तात 0१०७७॥ 


नंम्सिकाय सोंना संघ वनी, विजय पिता विमात सुजनो। 
उतपल चिन्ह श्रधिक सोभंत, मिथला" में जनमें भगवंत १०७८७ 
नेम प्रभु तन स्यांम कहंत, ससदविजय ज़ू पितां भहंते। 


. संघ चिन्ह ॒ सिर देवी साय, पुरी द्वारिका जनमें जाय ॥१०७६॥ 


पाश्चव नाथ तन हरित वर्षानि, आसासेन पिता तसु जांनि। 


'बांमां सात चिन्ह है नाग, जनसें वाशारसी सभा ॥१०८०७ 


दोहा * 


हे 
है 


चौपई 


१०७८ ६ 
श्ण्पर्‌ : 
१०८६ : 


 4084 


वर्धमान तन कनक समांन,. पिता सिघारथ दुति समर भांन। 

सिह चिन्ह त्रिसला उर धरे, कुंडलपुर. के मध्य” अ्रंवर्तेरे ॥१०८१॥ 
असे ये जयवंते रहें, फुनि केसे हैं सो कवि कहें। 

जग श्रघ हरि तारत विन कांम, वषतरांम.-किय तिन्है प्रनांम ४१०८शा - 


 श्रथ सप्त प्रकार. साला जपिवा को कथन 
सोती मूंगा रतन -फल, सूत सुव्। : - 
सप्तमाल जिनसत कही, जपि जिन असरख-सर ४१०८३७ 


श्रथ प्रथमांचुजोग आदि च्यारिं वेदनिरनंय कंथन 
आ्रादीसुर यम ब्र॒ह्मो भये, वेद च्यारि जिन जो निरमये।॥ 
नांस भेद मत भेदहि आंनि, लरत लोग श्रव भझगरो ठांति ॥१०८५ए७ 
जुक्ति एक सुनि भवि हिय धरि हैँ,सरवारथ सिधि स्व॒रगन ' परि हे.। 
तहां देव ऐका भवतारी, वसत सकल जांनों ब्रह्मचारी! ॥१०८६७ 
या विधि सरवारथ-सिधि नांम, ब्रह्म-लोक भाष्यो श्रभिराम । 
पूरव भव प्रभु लीन्हों वास, चय किय मसद्धि लोक परकास ॥१०८७७॥ 
त्ाभि पिता कुलकर. चउदहें, मरुदेवी.. साता ग्रुन गहें। 
तिनकें रिषभदेव: अ्रवत्तरे, मति श्रुत्ति श्रवधि ग्यान-करि भरे ॥१०८८ए 


१ मिथुला । 
१८ मधि। | 
९ स्वर्गनि। २ ब्रभचारी। 
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कसे - व्रह्मलोक तें . आयो, जानि नाम ब्रह्मा ठेहरायो।: 
सब देवनि परितनास कहावे, ब्रह्मा आदिस्वर जग गाव ४१०८६४७ 


छप्पे ८ 


. सोरठा + 


कवित : 


0५ 7 3- हो. +० उअल पक .ल्‍लनम>५ >> 


ब्रह्मलोकतें. चये. भये 


श्री रिषंभ * तिर्थकर'। 


 करंसभमि कौ चलन सिषाय व सकल नारि नर . 
फुनि गहिः केवलनयान प्रभु कमलासन ठांनें। 


 भऐ चतुसुंष. तवें 


तिनके .हैं नांम अ्रनंत 


च्यारिहों. वेद. ब्ांनें 
तसु पार कौन कविवर लहैं।॥ 


भनि चपषतरास या विधि इन्हें सकल श्रादि-ब्रह्मा कहैँ १०६०७ 


सोही रिषभ - जिनेंद, च्यारि वेद झुषतें कहे। 


दिव्य ध्वनि? मद्धि *असंद,तसु वरतन गनधंर कियो ॥१०६१४ 


प्रथहि. कहना. प्रथमांनुजोग वेद तामें, 


ु त्रेसेठि सलाकां पुरषों की कथा वरनी। 
: दूजो करनांनुजोग वेद 


लोका-लोक 
' तींजों चरणंनुजोग वेद 


तांके सद्धि भाषी 
सिथिति सुनत सुभ करनी ४ 
तामें मोषि पंथ, 


साधि कंरि वरे वह मुक्ति रूपी तरनी। 
ज्नौथों वेद दव्यंति' जोग तामें भाषी कथा, 


घट-दर - विनु 


की करम थिंत हरनी ॥१०६२७ 


.. अथ भिन भिन वेद निरनय है 

चौपई : तोर्थकर 'फुनि साता, पिता, कांमदेव हु जांनौ यंता' । 

 सवकों गिनों छिनवें . भये,. चक्रवति द्वाइस* बरनयें ॥९०९३७ 

नव नव नारद हरि घति' हरि, नव वलि ग्यारह सिव सुभकरो । ह 
 चौदह कुंलकर सवकी कथा, प्रथम वेद में वरनी यथा' ॥१०९४॥. 


१०९० : १ तिथंकर। २ दिषाय। 


१०९१: 
१०६२ :; 


१०६३ 


१०६४ ; 


१ घुनि३ २ सदय । 
१ दर्व्यानु। | 


४: १ इता। २ द्वादश । 
१प्रति। २७ ज्यथा। - 


३ लहि। 
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दुतिय" वेद भाध्यौ श्ररिहंत, प्रथम अलोका कास अ्रनंत। 

तामैं लोक प्रदेस श्रपार, ताकौ त्र॒ कहै यह विसतार ॥१०६५॥ 
ऊर्थ श्रण॑ फुनि है सधि लोक, ताके मध्य" बनें वहु थोक। ह 
उदधि दीप मंडल श्राकार, है ध्रूव सदा अ्ंसषि मझार ॥१०६६॥ 
दीप श्रढाई तिन के मसद्धि, पंच मेरुः तिन मांहि प्रसिद्धि। 
स्वर॒विद्याधर रमें अनेक, सोलह स्वर्ग सु नव ग्रीवेक ॥१०९७७ 
नव नव तरा पिचोतर पांच, तापें सिद्धसिला भनि सांच। 

ऊपरि सिद्ध-पेत्र हैं जहां, तिष्ठटत! सिद्ध श्रन॑ंते तहां ॥१०९६८॥ 
अ्रघो लोक कहियत पाताल, नरक निगोदि तहां श्रघ जाल। 

वात वलंय के है आधार, दूजे मैं वर्नेन यह सार ॥१०्श्ष॥ 
तीजे सद्धि कथा यह घरी, गुन-र्धांनक चरचा गुन-भरी। 

संम्यक दर्सनग्यान चरित्र, ग्यारह गुंन. श्रावक सु पविन्न ४११०० 
परसादी सुनि की वहु क्रिया, बहुरि प्रसाद हरन विधि भिया। 
चारित करन त्रिधा विधि सड़ी, श्रेणी हे दुष सुषमय कही ॥११०१७ 
उपसम षिपक वहूरि चारित्र, कह्यों जथावत परम पचित्र। 

क्रत कारित अ्रनमोदेन जेह, हढ्वि विधि त्रिविधि पंच विधि तेह ॥११०२७ 


दोहा : संप्या वरन श्रसंषि* विधि, भेद अ्रनंते तास। 
सदाचार यह कथन किय, तीजे मांकि प्रकास ॥११०३॥७ 


चौपई : चौथे सें वरनन यह जांनों, जीव सु पुदगल' धर्म वर्षानों। 
ग्रधरम काल श्रकास जु कहिये, ऐ ही छहों दव्य जग लहिये ॥११०४॥ 
ऐक ऐक में गुव पर जाय, है सक्ति हू श्रनंत सुभाय। - 
कोय न जनसें मरे न कोय, निशचे नय विवहार जु सोय 0११०५७ 
* कर भेद इन आदि अ्रनेक, जितवर कथन कियो प्रत्येक । 
च्यारिनु मधि वरने ए भेद, तासों जोग सु ही है बेद ॥११०६७ 


१०६५ : १ & दुतिव । 


१०९६ ४ १ & मद्धि । 
१०९७ : १७ मेर 
१०६८ ; १ & तिसदत । 
११०३ ; १ झ्संय | 


१९०४ : १ & पदगल ॥ 
हि 
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दोहा: या विधि ब्रह्मा वृषभ जिन, वरनें वेद श्रनुप। 
' . चषतरांस वंदे चरन, वहु विधि श्रदशुत रूप ॥११०७॥ 


श्रथ च्यारयों गति सौं श्राय' नर-भव पावे तथा नर-भव ते 
च्यार्यौं गतिनु मैं जाय तिनके लछिण -वर्नत _ 

. छुप्पे : देवेनि की परजाय त्यागि हल सनिष जास कें। 
साता सुभ ह्लौ उदे ह्रौ न उदवेग तास कें७ 
घट मैं सु परविवेक सत्ति-परतीति होत श्रति। 
दांन सुंपात्र हि देत चतुर ह्वॉ सधुर-बचचन गति ७ 

संम्यकसुभाव करुणां. धरें, देवपूज्य सतगुर॒ नमत। 

 शृंन होत इते नरमें सु_ वह, स्वर-भवतें श्रायों रमत ॥११०८७ 
श्रजस मूल नहि. लोभ विनय गुनजुत बच भाषे। 
दान देत फुनि दया सब्वे ज़ीवनि परि राषे७ 
रुचि सुभ रचनां सांकझि रहतु सुभ धर्महि! जांनत। 
सबही कौं लषि सुषी अ्रधिक आनंद उर श्रांनत ७ 

सुष रहै सदा श्रति ही प्रसन, कवहु न व्यापे सोकभर। 

. लछिन इतेक यम जाँनि यह, नर-भव तजि फुनि भयव नर ११०६७ 
भोजन करे अ्रघाय रोग तें डरे न षलमति। 
ज्यों-ज्यों धन वहु वर्धे-ब्े त्रिसनां" त्थौ-त्यों श्रति ७ 
मोह-नीद मैं सगन ज्रवतिता तनेक न श्रावै। 
भूठ चहुरि श्रग्यांन उदिस सौं बुद्धि गमावेंए 

श्रालसी सांम प्रभु लेंन मैं, चरचा पाप कियो करय। 

आयो ..जु यह तिरजंच ते जो. नर ए लछिन घरय ॥१११०७ 
करि . कषाय तें कुमति हितू फुनि बंध विरोधहि। 
रोग-व्याधि' करि -गुस्त* रहै निसि*-दिनि तजि बोधहि 0 

 म्रिष महा सिथ्या तिनु संगि सुजनम जात नसि। 
क्रोध-अ्रगनि मैं प्रजरि३ उठे जिम बांस -जरत घसि 0. 





११०८ ४ ९ & शाह! रे लक्षिन । 
११०६ : १ & घर्मही । 

१११० : १ » चसना । 

११११: १ ग्ररत॥। २सिस।) ३ प्रजुरि। 
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थ्रति मरम-छेद के वचत कहि, गांस राधषि घोटदी करँ। 

नर श्रायो नरक-निगोदि तें, कुगति कुमारग -कौं घरें ॥१११५॥ 
नरक निगोदितु जांहि त्यागि नर-भव को जे नर। 
तिनको दुष्ट सुभाव अभष भाषत है वर-बंर ॥ 
मेरी बेरी ताहि वांधि दिढ बहुत मसारि होॉँं। 
वल प्रचंड तें षंड, घंड-करि पुर प्रजारि हों0 

जेतीक भूमि याकी सब, वि करि लुटहुँ घर नगर । 

धारे ज्ु ध्यांन अतिरुद्र वह, नरक निगोदिनु लह॒त घर ॥१११श॥ 
नृुपपद पांऊझे तौव होय ।मनवंदछित . ' मेरे। 
चंद्रमुणषी सरजि सेज शभोगिहों साँक सवेरे ॥ 
नग-भूषन तन वसन पहरि बहु सुगंध लायकें। 
चढ़ि रथ गज सुष-पाल अस्व सांहन वनायक 0 

विचरों सुछुंद हवा अवति परि, श्रारति ध्यांन घरचौ करे। 

नर-भव कौं त्यागि तिके मनिष, तिरजंचनि की गति घर ॥११११४ 
घट मैं रहै विधार-भेद आगम कौ निज पर। 
महावृतनि धरि दस दद्रियनु रमें वोध-बर ॥ 
दयाभाव धरि गहि ससकित चारित्र हि पालय। 
वंध-मोष्य-कारण विचार सब नित्ति सम्हालय॥ 

तर कुमति विलास श्रकर्थ सव, धर्म-ध्यांन मैं रत रहै। 

पैहे सु. देवगति नर यहै, वषतरांम इम ग्रुर कहै-॥१११४॥ 
घंरन गंध रस" सचद रहै इन तें. समभावन। 
इँद्रीः तजेः विकार नहिं गाढगहि धर्म ज्ु पांवचन ॥ 
संकलप-विकलय तजयरं सुपनहूं. मैं विकार नहिं। 
राग-दोष को त्यागि लगे अतस-अनुभव महि ॥ 

ए फहे सव्वे लछिन जिते जे नर मन-वच तन गहय। 

निचे प्रकार यों जांनि वह नेर-भव तें नर-भंव लहय ॥१११५0 

' इती ॥ ४ ' ; 


१११४५ : १ मांघरत। २६३ंद्रिय।/ ३ & तजय। ४ तजहि। 
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अ्थ ग्रहादिक-पुजन-कथन-छंद' छप्पे 
पदमपर्भ कौ सूर्य चंद्रप्रभ को ससि पूजय। 
वासपुज्य कौ भोप्त सांति तसि बुद्ध करे जय ७ 
मन्लि-गुरू फुनि पुष्पंदंत को शुक्र जु सांनहि १ 
मुनि सूचृत समि प्रभु सु पाठ्य को राह वर्षांनहि ७ 
नमैं। केत पादर्व-प्रभु को सु इम, अधिष्ठदाता जांनिऐ। 
जिनबिंव अ्रग्नि-प्रह* थापि करि, पुजनि सत परि ठांनिएँ ॥१११६७ 
चौपई : मंत्र जंत्र ओषधि" अहसाधन, तंत्र चतुरई देव-अराधन। 
कारिज परि इनहूं कौ मांनहु, प्रभू-भाव इन पें सति ठांहु ॥१११७७ 
सोरठा : सांमायक नहावंत्त, मइथुन सल-मोचन ववत" । 
भोजन जिन पूजंत, सॉंनि सप्त ठौहर कही ४१११८७ 
प्रथ्वी-नांस 
अर्ति / नरक-भवन-वासी फुनि वितर जोतिगी 
कहेँ कलपचासिनु की प्रथ्वी कौतिगी। 
नवग्रीवेक चहुरि सरवारथसिद्धि है, 
जांनि सोषि लो प्रथ्वी श्राठ प्रसिद्धि है ॥१११६॥७ 


श्रथ ऐक सी गुरहतंरि मुक्तिगांसी जीवन के नांस 


दोहा. तीर्थेंकर माता-पिता, से वहैतरि होय। 
सो तो कहि आरायो बहुरि, श्रव सुनिए भवि-लोय ॥११२९०॥ 
कुलकर नांम 


छप्पे : प्रतिश्रुति सनमति वहुरि भये पघेमंकर नांमी। 
फुनि क्षेमंधघधर ' -सीसंकर सीसंधर -. स्वांसी ॥ 
भये विमलवांहन. सु कहत  चक्षुष.सांनवे ३ हैं 
यस्सस्वी . अ्रभिचंद्र . चंहुरि चंद्राभ, जांनिवे ४ 
मरुदेव . वहुरि  प्रसेननीत”, नाभिराश्य लौं गिनहु सब॥ 
चवदह जु भये तिनकों नमत, वषत्तरांम तजिकं गरव॥११२१॥ 


१११६ ४ १४ गाध्शाह | रे नसि। ३ अग्रनयृह। 
१११७: १ ७ वोषदि। | 
१११८०: १ वचन... 

११२१: १७ प्रासेनजित । 


१३२ ] 


कवित । 


अरिल : 


अरिलि + 


११२२ 


११२३ : 
श्र४: 
११२५ : 


डर, 


तक के 





* १ सयव ॥ 
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कांमदेव-नांस 
वाहुबलि भय अमित*' तेज श्रीधर, 
दसानुभद्र ओऔ प्रसेनचंद्र प्रभुचंद्र है। 
अग्नियुक्त सनतकुमार वत्सराज झो कनक- 
प्रभ सांति कुंथ अर गुणृद हैश॥। 
विजय श्रीचंदन* लहनु वलि वसुदेव, 
सुदर्सन प्रयझमनि नागकुर्मारेद है। 
नाग नांसम दूजो है सथूलभव्र  श्रीकुमार, ह के 
जंचुजुत कांमदेव चौवीसो अमंद है ॥११शर। 
चक्रर्वात्ति-नांघ 


भरथ सगर सघवा अरु सनतकुमार है, 
सांति कुंथ श्रर नाथ सु भोम सुचार है। 
पद्म वहुरि हरिबेरिं जांनि जयसेन ऐ, 
ब्रह्मदसत लों चक्रवति द्वादस भये ॥२१२३४७ 


वलिभद्र के नाम 
विजय-प्रचल फुनि कहे सुधर्म सुछद' है, 
सुप्रभु वहुरि सुदर्शन फुनि श्रानंद है। 
नंदिमिन्न श्ररु रांमचंद्र फुनि पद्म जु, 
ऐ नव है वलिभद्र न तिनक छठ्म जू 0११२४७ 


नारॉयरा-नांस 
त्रिपिष्ठ चहुरि दुपिष्ट स्वयं्तु फुनि सुनो, . 
. पुरषोतम नरस्यंघ पुंडरीक हि गनों।. 
दत्त सु लक्षमण कृष्ण" भये नव सर्वे ऐ, 


नारांयरप अति धरें. राज को गदे:ऐ ॥११२५७ 
२ श्रमृत । ३ शीचन्द्रन १ 
१ जयसेनि ॥ 
१ सुचंद । 
१ ८ कंष्णण ॥ 
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प्रति-तारायरप-नांस 
झ्स्वग्रीव तारक फुनि मेर' ज्ु सोभिता, 
.... हैं निसुृंभ केटम सधुसुदन वलिहता*। 
रांवण जरासिध लों नव ए जांनिऐ, 
प्रति-नारायय इनके नांस वर्षानिएे ॥११२६७ 


नव नारद-नांस 
 छुप्पे » प्रथम भीम ग्ररु महाभीम फ़ुनि रुद्र कहावहि। 
भहारुद्र शो काल महाकाल ज्ु जग गावहि 0 
दुघुष है इक नाम नरकसुष कहे एक कों। 
एक अ्रधोमुष नांस रहै! श्रति. गहें टेक कौ॥ 
नव भये सकल नारदसुनी, तिनकों कलह सुहात श्रति। 
भव पाय* अनेक सु जांहिगे, ऐहू जिय पंचम सुगति ॥११२७७ 
ः ग्यारह रुद्र-चांस 
भीम सुबलि जितसत्रु वहुरि विस्वानल भाषिव। 
सुप्रतिन्‍ष्ठष अर अचल पुंडरीक हि. अभिलाषिव 0 
अजितंधर  जितेनाभ  नांम यक' पीठ बतांवहि । 
वहुरि सात्वकीयुत्र . रुद्र ग्यारह जग गांवहि ७ 
सब भये ऐक सौ साठि नव, जोब सुक्तिगांमी प्रवल। 
सिव गये जांहिगे प्रनुकरमि, वबतरांम  बंदत सकल ४११२८७ 
दोहा: तिनमैं सांति कुंथ - श्रर, पदई पाई 


तीन । 
: तीर्थंकर चक्री वहुरि, कांमदेव 


गरुन लोन ॥११२९॥ 
नि . अथ सोलह सती-तांम रा 

दोहा :.. सोलह सतो कहात हैं, तिन हुं के जो नांघ। - 

. कहे जिनागस मांहि सो, सुंनि लीजे श्रभिराम 0११३०७ 
११२६ : १ भेरु। २ बलिहँता । 


११२७.: १ रहत। २ पाह । 
. ११शए८ : १ इक। 
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कक्त्ति : ब्रांहमी ओऔ सुंदरी दो वालिका कहावे ऐही, 
भगवती राजीमती  द्रोपदी वतात हैं। 
कोसल्या" मृुगावती रु सुलसां ज्ू सीतारांनी, 
सुभद्रा सिवा सु कंती सीलचती गात हैं 
दमयंती ताको नलदयता घरओथों है नांम, 
पद्मावती चंदना सु मरुदेवी सात हैं। 
एही सव सोलह सती कहें जिनागम में, 
जयवंती रहौ सदा जग मैं. विष्यात हैं ॥११३१४ 


भ्रथ तोर्थकर जिह श्रासन तें सुक्ति गये सो वर्नेन 
 छुद पद्धरी । पद्मासन तें जिन रिषभ देव। . 

प्रभु वासपृज्य फुनि नेम ऐव ॥ 

रहे सेस से. कायोतसर्ग। 

घरि ध्यांन लक्लों सुष सोषि-बर्ग ११३२0 


श्रथ तीर्थंकर कंवारे सुक्ति गऐ तिनके नाम 
प्रिभु* पांच कुमारे गये भुक्ति। 
जिन वासपुज्य मलि नेमजुक्ति 0 
श्रीपादर्व. जिनेस्वरः वर््धेमान । 
श्रौरनि तिय तजि सिव किय पर्यान ॥११३३॥ 


श्रथ श्रावक के सप्तदश् नित्ति-तेस-वर्नेच 
सोरठा : नित्ति करे सरजाद, नित्ति नेम ताकौ' कहै। 
श्रावक घरि श्रहलाद, करि न करे वोछी श्रधिक ॥११३४७ 
छंद: भोजन जे नित्ति करांही, कैसौ फुनि को विरयांही । 
षटरस में जो रस लेखां, सो लेहु और तजि देखां ॥११३५॥ 
पय-पांनी आदि ज्ु पीवो, कुंकमादि-विलेपन कीबो। 
फूलन की गंध जु ले हैं, तांवुलादिक हू षेहेँ ॥१११३६७ 
११३१३ १ + कोसललया।... के द 


११३३ : १ तोर्थंकर कंवारे सुक्ति गए सो बनेंन छंद पद्धो । २जिन। ३ जिनेसुर।. 
११३४ ४ १ जाकों । ४ 


दोहा । 
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' शीतन को सुनन सुगांवन?, निति नृत्ति सुनांवत करांवन। 


फुनि ब्रह्मचर्य कों पालय,* मरजाद करे सु न दालय* ॥११३७॥ 
नित्ति करन समनांन जितीवर, पहरण श्राभुषण वसतर।॥ 
बांहतन गज हय रथ राजे, सेज्या सोवन को साजें ॥११३८७ 
श्रासन ज्ु विछांवन गादी, पादा चौकी दे आदी। 
फुनि सच्ित मद्धि जो त्यागी, चित्त गसन करन श्रनुराग ॥११३६४७ 
ऐ विधि सन्नहु जो भापषें, करि के मरजाद सु राषें। 
नित्ति-तेम करे ता मांही, मन-वच-तन नांहि चिगांहीं ॥११४०७ 


गुरु गणाधर ऐ विधि कही, श्रावग कौ उत्किष्ठ । 
सन्नह सब पाले जु. निति, जे जगमांही श्रिष्ठ ९१४१७ 


-.. श्रथ जींह हारे होयष जीव नीकंसे, श्र जो गति पावै, वा जींह द्वारे 


. ११३७ 


'शश्४ड२ : 
शश्ढ३ : 
११४५ : 
. ११४६: 


होय भ्राव, वा कुण तरह उपज, वा वध सो वर्नन ग्यांन 
सूर्योदय नाठिकेन उक्त छोक 
अर्धहारेण . सोक्षत्वं चल्षुभ्या देवयोनिका। 
सुल-सर्त्य-जन्म' स्यात्‌ नासाम्यां व्यंतरो भवेत्‌ ॥११४२७ 
करराभ्यां असुरत्व॑ च ल्यंगद्दरे निषादका?। 
गुहांन नारकादचैव दसे* द्वारांसि निर्मम ॥११४३७ 
जीवस्थागमनं . . चेचव 'सुखमेव. प्रकीत्तिता ११४४७ 
पितुशुक्राच्च मातुश्चय झोखितादुर्भ-संभव । 
सुकसें-परिस्यामेन . ..._ जीवस्योप्पत्तिरिष्यते) ॥११४५७ 
श्रुक्र स्याधिक्यतो . बाल कन्या शोरियत-गोरवात्‌ । 
- श्रक्रशोरिणतयों सांम्य* घंडत्व॑ _तस्य जायते ॥११४६७ 
नृदेहे यदि सू्रें: स्थान्ञार्था सोतकरो यदि। 
विदो 'संजायते 'पुत्रो वैपरीत्ये -तु पुत्रिका ॥११४७॥ 
: १ # सुर्गाबन । शपालें। ३-टालें। न्फ 
१ मृत्यचजन्स । ते 
१ निधादिका। २दश॥।.. . 
१ जीवेस्थोत्पत्तिरिष्यते ।. 
१ स्थास । रा 
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सुर्ये-हये चीज-नास षंढ ससि-युगे भवेत्‌। 
ऋतौ समे: दिनः पुत्रों विषम: पुन्रिका सता ॥५ १४८४ 
कलवलं चेक. राजेण पंचरात्रेण चुद्वुदः । 
पक्षकेयांड्क चेव सासेनां च. शिरोंकुर 0११४६ 
 उरो सासदह्ययं यावत्‌ अजिभिश्चेव तथोदरं। 
साखा चतुर्थभासेच अंगुली नष  पंचमे ॥११५०७ 
रोम द्रष्टिध्न पष्ठे च सर्वावयव संप्तमे। 
तवसे दढासे वापि बायुना सो वहिभवेत्‌ ॥११५१॥ 


ताकी भाषा 
दोहा “.. निकसे जीव सरीर तें, जिह जिंह हारे जोय। 
जे जे गति पावं सु यह, वरनन सुनि भवि-लोय ॥११५२५७ 
छुप्पे: ऊर्घद्वाराः नीकसे सौषिपद पावत जे हैं। 
नेत्र द्वारि ह्वा॑ निकसि देवगति -पावत ते हैं 
मुष ह्वूँ निकषत मनुषि नांक ह्व॑ वित्तर होई। 
कांननि तें हु पसु श्रसुर लिगि पसु राक्षस सोई 0 
अपद्वार होय निकसे ज्षु को, सो पावत है नरक-गति। 
इह॒ भांति ग्यांनन्सुयदियिे, नाठिक में बरनी विगति ॥११४३॥ . 


शअ्रथ जीव का आगम को वर्नेन 
सोरठा : भ्रागम सुष को राह, होत जीव कौ सकल के । . 
ओर राह नहि थाह, शअसें मुनि वर्नेन कियव ११५४७ 
प्रथ जीव उतपति वर्नेन 
अरिल/बिंद |; पिता तठणों हूं सुक्र रुधिर ह्व॑ मात को, 
मिले जवें रतिसमें से उपजात को। 
जीव झ्राय तिह ठौहर" दुहूं को षेंचही, 
तब ही उतपति होत चात श्रेसें कही 0११५५ 
शुक्र अधिक हूं ती उपजत है वाल जु, ु 
रुधिर अ्रधिक तें कन्या होत विसाल ज़ू। . 


१६५५ : १ ठोरहू। 
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दोछ सम जो होयथ, नपुंसक* उपजहों ह 
उपजन की यह रीति, सकल जांनों सही ११५६७ 


सुरोदये मतेन वर्नन 
 श्ररिल: सुरिजस्वर'ह्व पुरिष' नारिह्वठ चंद्रस्वर, .;, 
करत जु रिति तिह सम होत है पृत्रवर । 
दोऊ ह्लौ विपरीति पुत्रिका जांनियाँ 
यहै स्व॒रोदय युक्ति कही सो मॉनियों ॥११४७॥ - “ 


दोहा! नरनारि ह्लौ सूर्यस्वर, तो हा वोरज-तास। 
.._. होय.  नपृंसक दुहु तणौो, हू. स्वर चंद्र-प्रकास ॥११५८७ 
रिति के दिन तें दिन. गनें, घरे गर्भ जो कोय। ह 
.. सम दिन ह्व॑ तौ पुत्र हूँ, विषम पृत्रिका होय ॥९१५६७ 


श्रथ ग्सनाम-सप्या-वनन 
अरिलि :- प्रथम राज्रि हो गर्भ धरत है वांम जो 
कलवल कहिऐ तास गर्भ को नांस जो । 
पंच रात्रि के गये चुदबुदा कहत हैं, ह 
पक्ष एक के गऐं अंड ह्व॑ रहत हैं ॥११६०७ 
सास गये निकसत अंकूरा सिर तनें, 
- उर उपजत है सास -दोय वोतें भनं। . 
तीन मास जब जाँहि उदर जब होत- है, 
ह सास चतुर्थण साषा धघरत उदोत है ७११६१४७ 
 अंगुरी नष पंच सें नीकसे अंग में 
रोम ब्रिष्टि षह्ठ में प्रगट ह्वे संग में। 
. सच ही श्रांगोपांग सप्त में सुद्ध छत, 
बंधन तणो उतपति सरद हैं सुवुद्ध हूँ ॥११६२७ 
नवमें दसमें सांसि पवन के साथि जु, 
मनिकसि उदर तें वाहरि वालक श्रात जू 
११५६ ४ १ ७ निपुंसक! 
११५७ : १सूरा। २ पुरष। 
११५८ ४ १ बवीरिज । 


(0२३३ 23४४७३० ५०८७४ ०००: दी ६ 
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जवही तें जंजाल जगत, कौं लागहीं, 

कोई विरले सुभ गति तप करि पांगहीं ॥११६३७ 
रस फुनि रुधिर सु मांस भेद श्ररु अस्थि है, 

सज्जा शुक्र धात ए सात समस्त है। 
ह्व॑ सरीर इन मई ताहि तू मांनि कें, ह 

तजि श्रधर्म गहि धर्म जिनेस्वर जांनि के ११६४७ 


दोहा : यह वरनन यातें कियो, शअसो शअ्रसुचि सरीर। 
ताहि पाय करि धर्म तप, ज्यों पायें भवतीर ॥११६५७ 


अ्रथ पंच-प रसेष्टी के नांस श्रांग कहे तिन के गुन विधिवत वर्नन 


दोहा पंचपरमईष्टीन के, गुन भावे  भगवंत। 
सो विधिवत वरनन कछुक, सुनिए सकल महंत ॥११६६७ 
प्रथम तिर्थकर जगत-गुरु, जे श्ररिहंत कहात। 
तिन के षठ-चालीस गुंत, सब ,जग मांहि. विष्यात ॥११६७७ 
ग्यांन तीन सति शुति श्रवुधि, जिन .के जनमत होय । 
तिन सिवाय दसगुन जु हूं, सो सुनिए: भवि-लोय ॥११६८७ 


छप्पै ». विनय-सेव निर्मल सुगंध! अति हूं स्वरूप तन। 
वज्ञ वृषन नाराच प्रथम “तिन कौ जु संहंनन॥ 
समचतुरक्ष संस्थांन रुघिर  ह्लौ -स्वेत दुग्धसम। 
विन प्रम्ताण प्राकर्म-वबचन भाषै प्रिय-हितः यम 0 
लक्षिण विजन जु सरोर मैं, इक सहभ्र ह्व॑ श्रष्टपरि। क्‍ 
तिन मद्धि श्रठोतरसे लषिश,- नवसे विजन गिनहुं धरि ॥११६६७ 
सोरठा उपजे केचल. ग्यांच, तव-ये श्रतिसय होत दस । 
चतुरथ" ग्यांन कल्यांन, ताकी महिसां को कहे ३११७०७ 


कवित्त ; होत च्यारचों दिसि सौ सौ-जोजन सुभ बिकुनि,. 
- च्यारि. -सुष. .होय करें गसन अकास मैं। 


११६६ ः १७ स्वगंध। २ जिम । 
११७० : १ पंचस । 
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तिनके सरीर ते. न -होत वध प्राणी कोऊ, 
भोजन न. करे उपसर्ग -ह्व न जा. समें ७ 
नेन्र-टिमसकार सिटे छाया: तें- रहित होय, 
ह विद्या सव के ह्लँ स्वामी दूजो नांहिं ता समें। 
नष : केस वे नांहि. एई. दस अतिसय, 
.उपजत घाति या करमनि के नास सें ॥११७१७ 


दोह्मा २ देवतानि करि होत हैं, चौदह श्रतिसय श्राय। 
तीर्थंकर ही के तिन्हें, सुनिए भवि सन लाय ॥११७२७ 


द गी० / इक सर्वाधे मागधी भाषा, फुनि छ्व सब सों सेत्रीभाव। 
तरु फूलें रु फलें छहुं रिति के, सव के छ्वू श्नंद-सुभाव 0 
: भूमि रुतनमय होत काचसम,त्रिविधि समीर चलत तिह ठौर । 
सीतल मंद सुगंध भविनु के, मेटल रुकल खेद झकभोर ॥११७३७ 
गंधोदिक की वृष्टि होत तंहू, निरमल होत दिसा श्राकास । 
. दोयसे रु पच्चीस कनके के, कमलनि के भूमिका सु तास 0 
ऊपरि श्रंतरीछि प्रथशु चालत, ह्व॑ं षेन्ननि में धान्य श्रनंत । 
देव' चुलावत हैं देवनि कौ घर्मे-चक्र सुख-प्रग्नि चलंत ॥११७४७ 


सोरठा £ . संगल-दव्ये जु आठ, ए चवदह अतिसय भये। 
| यहे . पुन्य को ठाठ, तीर्थंकर के होत है ॥११७५७ 


. चौदह श्रतिसय में आठ संगल-दर्व्य कौ वर्नेन 


दीहा :. . फारी पिड्या" आरसा, ताल ध्वजाः श्ररु छत्रा - 
.. फेलस: चवर _-ए श्रष्ट हैं, मंगल-दव्ये पवित्र ११७६७. 
सोरठा + ये अतिसय चौतीस, प्रातहायें फुनि श्राठ हल । 


जे भाषे जगदीस, सोहू सुनि भवि लाय मन 0११७७७ 


चौपई : प्रथम अ्सोक यृषि इक होय, वरिषा 'करें पहुप स्वर*-लोय | । 
दिव्य-ध्वति भगवत-सुषि पिरे, -सुनि-सुनि के भविजन चंहु-तिरे ॥११७८७ 


११७६ : १ पडियधा ॥६४ घुजा। | स 
११७८ : १ सुर। ह 
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चहु दिसि चौसठि चवर"” ढालंत*, सिघासनः परि प्रश्चु राज॑त । 
भा-मंडल-दुति श्रति दमकंत, तीन छत्र सिर परि सोभंत ११७९७ 
वहुविधि के वाजितन्र ज्ु लाय,* धारि विमांननि मैं सुर श्राय । 
दुंदभि संवद करत गंभीर, ए वसु प्रातहायें हुव चीर ॥११८०॥ 


्च्चटै 
शगि 

अ्स्ण्कक 

७ 


च्यारि  श्रनंत चतुष्टये, दर्सन वीये सु ग्यांत। 
फुनि सुष ए सब गुन भये, षंठ-चालीस प्रमांच ११८१७ 


श्रथ सिद्धां का गुन-वर्नन आ्राठ 
अरश्लि। है संम्यक्त सु प्रथम ग्यांन फुनि जांनियें, 
ह -दर्सन चीयें. अ्रनंत . सुक्ष्मता . मांनिएं। 
अवर्गाहन सु अगुर लघु अ्रव्यावाध हैं, 
ए श्लाठों गुर सिद्धनु तरो अगाध हैं ॥११८२७ 


श्रथ आ्राचाय-गुन छत्तीस वर्नेच ु 
दोहा + आचारिज-गुर के सकल, ग्रुण भाषे छत्तीसे। 
वेदों मन-बच तन" तिन्‍हें, हाथ जोरि नम्ति सीस ॥११८३७ 
तप वारह परकार को, षट आश्यंतर अँन। 
घट-प्रकार है वाभय कौ, ऐ वारह विधि बेंन ॥११८४॥ 


चौपई / षट-प्रकार तप वाह्य वतावे, अनसन उपवाोसादि कहावे। 
श्रांमोदर्य सु श्लप अहारा, सुनि वृतर* परि संबव्यांन विचारा ॥११८४७॥ 
करे तिदांने आप मन- सांहीं, पुर मैं सुनि .अहार को जांहीं। 
बैल सींग ग्रुड़् भेली धारें, जो न मिले -तौ लें न अहारें ॥११८६७ 


परवे /._... इन दे श्रादि निद्वांन) जू सुनी करांहीं। 
साफिक किये- मिले तो भोजन पांहि ४११८७॥ 


११७९ : १ चमर। २ढलंत। ३ स्थेहासन । 

११८० : ६ ल्याय ।.. २ & स्वर | 

११८९१ ६ १ #वचीज्यें । हि . २४५ 8 ड् 
११८३ ४ १०४ शाब्याह |. का) न्‍ ०29 
११८५ : १ &ब्वित । 

११८७ : १ घुनिस। २ निदांन 





चौपई 


बुद्धि-विलास ह [ १४१ 


सोही वृति परि है संष्यानों, रस-परत्याग चतुर्थम जांनों। 


घट-रस मांहों जो रस त्यागै, तिह दिन तासों नहि अनुराग ७११८८७ 


सज्या आसन करे इकंत, सो -विवक्त सज्यासन, संत । 
वहुविधि . काय-कलेस करंत, ए घंट तप है वाह्य महंत ४११८६७ 
घट-प्रकार श्राभ्यंतर कहिये, दोष लगें को प्राछ्चित चहिए। 
विनय करत गुरु लघु हू जेंसो, वयावरत करि गुर ह्व॑ तेसो ॥११६०७ 
स्वाध्याय जु है पहन पढांवन, व्युतसर्ग जु श्रति कहिए पांचन। 
ठाढें बैठें वंदन करहीं, षष्टम ध्यांव आ्रातमिक धरहीं ॥११९१॥ 
ये वारह विधि तव तखणी, कही कछुक या मांहि। 
अ्रव जो षट है श्रावसिक, सुनि भवि मन हरषांहि ॥११६२॥ 


घढ. श्रावसिक घारियह सनां, सांसायक सतवन वंदनां। 


पडिकमरां" श्रर प्रत्याष्यांन, वहुरि करे व्युतसर्ग-प्रमांन ॥११९३७ 


 श्रव सुनिएे भवि पंचाचार; दरसरा ग्यांन चरित तप-सार। 


दोहा + 


| श्ररिल ढं 


११९३ 
११६५ : 


पंचम वीर्याचार, कहाय, सो सुत्रि पाले सनत-वच-काय 0११६४ 
फुनि पाले दसलक्षण-धर्म,. उत्तम*' िमां मारदव पर्म। 
चहुरि आरजब सत्तिस उच्च, संजन तप अरु त्याग समुच 0११९५ 
श्राकयंचन-गुरां नवमौ कहैं, ब्रह्मचर्य ए दस -गरुण गहै। 
सन-वच-काय _गुप्ति-त्रय पालि, गुण छतीस ए लेहु सम्हालि ॥११९६७ 


अथ उपाध्याय-गुन-वर्नेन 
. उपाध्याय. के होत गुण, श्रंग रू पूर्व पचीस। 
पढत पढावत है सकल, इस भाष्यो सुनि-ईस ११६७७ 
: प्रथम श्रंग श्राचार सु वरनन जाससें, 
| है जतोसुरनि कौ श्राचार सु तासमें। 
ताके पद सव. सहस श्रठारा जांनिऐं, 
. श्रीगुर गराधर कथे तास उर आँनिऐं ॥११६८७ 
: सुत्रक्रतांग ठुतिय तासे वरंनत भिया, . 
ग्यांन विनय छेदोपसथापन है क्रिया) 


१ पडिकमरतों ॥ 
१८ उच्तिम। 


न्‍ 





१४२ | है... ५ बुद्धि-विलास 
पद छत्तीस हजार तास के तुम गिनों 
फुनि तीजो ज्रु सथांन अंग ताकी सुनों ॥११६९॥ 
वरनन जासे घट-दव्येनु को सब कियो रा 
चहुरि ऐक दे आदि उतर सब ही दियो । 
पद-सथधांनक तीयालीस हजार हैं, के 
चतुरथ है समवांय-अंग अब विधि कहैं ॥१२००७ 


छंद गीता / है धर्म बहुरि श्रधर्म लोकाकास फुनि यक जीव है। 
गिनि नके सप्त सुदीप जंबवू सिद्धि सरवारथ कहै ॥| 
भव भाव फुनि है वापिका जे दीय नंदीसुर तणी। 
पद तास के इक लक्षि' चौसठि सहस -भाषे सुनि ग्रुणी 0१२०१ 0 
व्याक्ष्या प्रणिप्ति सु अंग पंचम वरत सुनि भवि घरि हिये। . 
इह जीव है कि नही इत्यादिक प्रदन गरधर नें किये 0 
: ,सब साढठि सहस सु तास के उत्तर से जिनवर दऐ। 
पद दोष लषि श्रठवीस-सहस सु -सुनत भंवि हरषित' हिये ॥१२०२७ 


अस्लि : ग्यात्रिकर्थांग पष्ठमों यह जांनों जथा, के 
सद्धि तीर्थंकर गशधरांनि की है कथा । 
पद ताके लक्ष' पांच सु छपन हजार हैं द 
सोही वरनन जग मैं अबंहू सार हैं ॥१२०३७ 
सप्तम अंग सु हौ' ' उपासकार्घेन जो, 
वरनन है श्रावकाचार कौ ऑन जो । 
पद ताके ग्यारह लषि सत्तरि सहस है, 
सो ग्रहस्थ-जन तरो कांम के है यहै ॥१२९०४७ - 


छुदयीता : अ्रंतक्रदस-अंग.. श्रष्टम .तास संधि है वरनये। 
इक एक तीर्थंकरनि के: वार सुनी दस-दस भये पे 
सच अ्रंतक्तत केवली तिनकौ कथन यासें जानिएँ। 
पद लक्ष है तेईस फुनि अ्रठ्वीस-सहस वर्षांनिएँ ॥१२०५७ 


9] 





१९०१ ६४ १ लक्ष। 
१२०२ : १ » हरयत । 
१२०३ : १ लधि। 


१२०४ : १ है। 


बुद्धिविलास [ १४३ 


झनुतरदसांग सु नवम सैं इक इक इक* तिर्थकर के भये। 
बारे सुनी दस-दस सवे उपसर्ग सहि स्वरगनि* गये ॥ 
प्रनुतर विमांननि सांकि ते पहुंचे अ्रमर-पदई लही। 
पंद वांणवें लषि सहस चव. चालीस भवि जांनहु सही ॥१२०६७ 
अरिति ८: प्रश्नव्याकरण-प्रंग दसम वरनन यहै, ह 
द नष्ट-मुष्टि इत्यादि प्रश्न-उत्तर कहै। 
'पद बांणवे सु लक्षि सहस सोलह भर्दें, 
ह ताही के अ्नुसारि जगत फेले घनें ॥१२०७॥ 
है विपाक-सुत्रांग ग्यारमों जानि तु, 
कर्मनु तणणी उदे उदीरणां मानि तु। 
- फुनि है सत्ता-कथन तास पद कोटि ऐ, 
। . तापें लषि-लव श्रसी लेहु भवि जोटिए ॥१२०८७ 
दोहा: यह तो ग्यारह श्रंग कौ, कीन्हों कछुक वर्षांन। 
ग्रव ,चौदह पूरव तरयों, वरनन सुनहु सुजांच ॥१२०६९॥ 
छदगी० + उतपाद -पुरव प्रथमंही. ता सद्धि कथन झनादि का। 
ह सव ही _ पदारथ का कियो उत्तपाद व्यय ध्रूव आदि का 0 
पद कोटि इक" ताके कहें फुनि दुतिय है श्रग्रांयरणी । 
तामें कथन अंगनि तणां है श्रग्रमुति यहै. सुणी ॥१२१०७ 
पद॑ लाष छिनवे जांनि ताके वहुरि पुरव. तीसरा। 
 'बीर्यान-बाद सु जांनि तामैं यह* कथन" सव नोसरा 0 
.. अलिदेव. तीर्थंकर सु चक्री श्रादि कौ 'वल वरनयो३!। 
पद लंक्ष सत्तरि भये ताके रहहु सो जग मैं जयो ॥१२११७ 
श्रस्ति-तारिति-प्रवाद - मैं. जीवादि -वस्त श्रनंत हैं। 
ते है कि नांही यह चतुर्थम मैं कही भगवंत हैं 0 
पद -साठि. लक्ष सु कहे फुनि पंचमों ग्यांन प्रवाद है। 
| वसु-यांत. . को ताम . कथन कोॉनों धरे मरजाद है ॥१२१२७ 
१२०६ ६ १ इक ०0» । २ सुरगनि+ 
१२१० ; १:७यक ) - आह 
१२११: १ कथन। २यह। हे बरनन वबयो१. . - 


नेक 546६ ०७७ 0 ० ०2 
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बुद्धि-विलास 


उतपति सु जिस कार वहुरि वसु-यांन-धारी मुनि भये। 
कीनों सकल तिनकौ कथन पद कोटियक घटियक-ठये 0 
षष्टमां सत्य प्रवाद में अक्षर सथांनक श्राठ हैं। 


' बे-इंद्रियादिक जीव की जो वचतन-मुप्ति सु पाठ हैं ॥१२१३७ 


दोहा + 


छुंद गी० 





संसकार तिनकौ कहो, पद ताके सब होय। 
ऐक कोटि फुनि लोष षठ, बरतें हैं मुनि लोय ॥१२१४॥ 
सप्तम आत्म-प्रवाद में, वरन्यों श्रात्म-स्वरूप । 
पद है कोटि छुवीस॑ तसु, वरनन अ्रधिक अनुप ॥१२१५७ 


अ्प्टस सु कर्म प्रवाद में सव कथन कर्मनि कौ कहैं। 
उपसभ उदे सु उदीरणां फुनि निर्जरा श्ररु बंध हैं 
पद कोटि यक परि लाष श्रस्सी जांनिए सब तिह तनें। 
फुनि पू्वे-प्रत्याष्यांन नवमें कथन ग्रुर श्रेसें भनें ॥१२१६॥ 


रूप-दर्व्य-परजाय कौ, प्रत्याष्यांन.. सुभाष 
वरनन्‍्यो तिनकौ निश्चलन, पद चोरासी, लाष ॥१२१७७ - 


: विद्यान-वाद सु जांनिएँ, दसमें सु मद्धि वर्ांनिएं। 


विद्या वड़ी सत पंच है, सप्त से छोटी संच है॥१५१८७ 
अ्रष्टांगनि-मत ज्ु ग्यान है, पद कोदि ग्यारह मांन है। 
श्रव सुनहु॒ पुरव ग्यारऊं, कल्यांन-वाद सु वरवर्ऊ ॥१२१९॥ 
चौवीस जो तीर्थेत है, चक्री , ज्ु॒ बारह , वेस है। 
वलि वासदेव जु गाईएऐ, भ्रति वासदेव वताइऐ १२२०७ 
नव नव कहे तिनकी कथा, सौधमं इंद्र तनी यथा। 
तिनु पुन्य की सहिसां कही, पद कोटि छब्बीसहि सही ॥१२२१॥ 
वारसां प्रांसावाद सधि, अश्रष्टांगवेद-विद्या प्रसिधि। 
गारुडी विद्या और है, फुनि जंत्र-संत्रन बोर हैं ॥१२२९२७ 


: “- पद कोटि यक श्रव जांनिएं, परि तीस लाष वर्षांनिएँ । 


फुनि वाद-क्रिया विसाल है, तेरमों पुरव. भाल है ॥१२२३७ 
ता मद्धि वरनन छुंद कौं, है श्र॒लंकार श्रमंद को। 
व्याकर्ण आदि सु जांनिएँ, पद कोटि नव सब सांनिएं 0१२२४॥ : 


वुद्धि-विलास ४. [ १४५ 


फूर्नि चौदाती' वरनन* यहै, गुर नांम तांको यह कहे । 


. झनि लोक विदु जु सार है, मधि कथन श्रति घिसतार है १९२५७ 


दोहा + 


सोरठा ४ 


_ कुंडलिया < 


श्र्रश्‌ 

१२२७ 

१२२८: 
, श्र२६ : 


मिरवांण के सुष कौ सवे पद कोटि वारह परि जवे। 
पच्मास लाष. जु घारिये, दोऊ मिलाय विचारिये १२२६७. 


उपाध्याय के गुनति! कौ, वरतन यहू अभिरास।) 
' अंग रु पूर्व पचीस सब, सिच-भिच तस नांस १२२७७ 


अ्रथ साधु' गुन वर्नन 
झ्रठाईस गुण साध के, सोही मल कहात। 
तिनके नांम प्रत्येक* श्रव, सुरिण लीजे हे अआतरे ॥१२२८७ 


प्रथम महाक्षत पांच,जांनि अ्रहिसा फुनि श्रनृति* ॥ 
है सतेय-वृत सांच, ब्रह्गाचर्य श्राकिचनों ॥१२२९७ 
सुमति पंच परकार, ईर्या भाषा एपरणों। 
: : प्रतिष्ठापनां सार, पंचम अआदास्य पेपरणां १२३०७ 
: इूँद्री पंच -वरोधि, लोच करे केसनि तणी। 
घट झावसिक सु सोधि, कहि आयो जेसे करे ७१२३१७ 
. : चस्त्र रहित तन पेषि, वहुरि सभांन करे नही । 
भुव परि सोवे देषि, दंत धवन. नांहि करे 0१२१२ 
भोजन घड़े करंत, एक वार भिद्चे यहै। 
तप करि कर्म हरणंत, श्रठाईस गुण साधिऐ ॥१२१३श 


अरहत सिघध आचायें गुर, उपाध्याय अ्रु साध। 
तिनकी सेवा करत भवि, पदई लह॒त  श्रवाघ 0 
पदई लहत श्रवाघं, भये तिनके गुण सब ही। 
- इक-सत-त्रय-चालोस, विसरिए तिनहि न कब ही ४ 


३ खदिसों। २ प्रव १ 

१ शुननु 3 | ु 
१ सांघके। २प्रतेक। हे अआ्राति। .. ८८ 
१ श्रतृत्य 4 * | 


१४६ ] बुद्धि-विलास 


जिनके वंदत चरन, स्वर्ग सिव सुष-लहि हरिबत । 
सोही चषता कहै, कर्म | चच्चु मेरे अरिहंत 0१२३४ 


दोहा : इक  उतसरपरिय काल में, तीर्थंकर चोंबीस। . 
तिनके वारे यह कथन, कौन्‍न्हों हैं गण. ईस ॥१२३४५॥ 
पंच! परमइष्ठीन* के, गुन बरने जग सार। 
वषतरांपम विधिवत तिन्हें, नम्ति नम्ति वारंवार ॥१२३६७ 
रे भवि इनके गुतनु कौ, पार न पावत कोय। 
पें कछु यक गराधर कहे, ता माफिक ऐ जोय ॥१२३७॥ 


श्रथ शुत भेद' ग्यात् द्ादसांग बांती वर्नन _ 
दोहा; भेद दोय श्रुत-यांन के, इक तो अंग प्रविष्ठ-। 
अंग वाह्य दुजो कहें, शीगुर गुराधर सिब्द* ॥१२३८७ 


छंद: ताोमे अ्रंग प्रविष्ठ कहावत ह्ादसांगः जो वारणी। 
ताके पद- हैं अड़ब ऐके फुनि वारा कोडि वर्षांसी 0 
तापें लाष तियासी बहुरचों . सहस अ्रंठावव कहिये । । 
ऊपरि पाँच और यह संब्या प्रंथणथ के सति लहिऐ ॥१२३९॥ 
कहि श्रायो ग्यारह अंग ताके पद श्रेसे- गुर गावं। । 
च्यारि कोडि' पंद्रह लषि ऊपरि दोय सहश्न बतावें ७ 
ऐक श्रंग के भेद श्रधिक हैं. ताके पद सुनि* सांचें। 
इक सत झ्राठ कोडि श्रठसठि लषि छपन सहस परि पांचे ॥१२४०७ 

दोहा / ऐक अंग॑ के भेद: सुनि, पुरव और प्रगिप्ति॥ 

सूत्र जोग प्रथमान फुनि, कही. चुलिका सत्ति १२४१७ 

तासें चौदह पूर्व जो, कहि श्रायों सो. .वांच। 

तसु पद कोटि पिच्याणवे, लषि . पचास परि पांच 0१२४२७ 

- बहुरचौं पांच प्रमिप्ति है, तिनके पद इक कोरडि। 

लाष पिच्यासी' ऊपरें, पांच सहस ले जोटि 0१२५४३७ 





१२३६ : १ पचसे। २ परमदष्टीनि ॥ 
श्ररे८प ; ९ २ श्रिष्ट ॥ 

१२४० : १ #कोदि। २है॥ 
१२४३ ;: १ इक्यासी ॥ 
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छ'द गीता - तामें चंद्रप्रगिप्ति ते पद लाष छतीस कहावे। 
- ऊपरि पांच सहस तसु वरनन ससि .को श्राय बतावे ४ 
चहुरचों गति फुनि विभव तासकौ ताक॑ मद्धि वर्षान्यों। 

दूजी सुर्यप्रगिप्ति' सु चरनन झआाय विभव गति जांन्यों ९२४४७ 
पद लधि पांच तास के ऊपरि तीन सहम्न वताऐ। 
. त्रितिय प्रशिति दीप सागर में .दोप चदधि” घरनाऐ ४ 
ताके पद वांवन लषि ऊपरि सहस छतोीस सुजांखों। 

चौथी जंबू दोप प्रगिप्ति सु जंबू-दोप वर्षाणों १२४५७ 
पद ताके हैं लाष तीन परि सहस पचीस घिराजे। 
है जु' विपाक भ्रगिप्ति पंचमी ताके सुनि साव* साज ७ 
तामें रूपी श्रादि अरूपी घषटदरव्यतु की गाथा। 

- . यद है लघ३ चौरासो ऊपर सहस छतोस विष्याता 0१९४६७ 

. श्रथ सूत्र वर्नेन 
दोहा: सूत्र एक ताके कहैँ, पद श्रठ्यासी लक्षि। 
जिय करता जिय भोगता, .वरनन यहै प्रतक्षि ॥१९४७७ 


ह अ्रथ प्रथर्मांन) जोग वर्नेत्त 
है प्रथमांन सु जोग पद, पांच सहश्न॒ पवित्र। 
अस्ठिः सलाषा पुरिषः को, तासें वरन चरित्र 0१२४८ 


चोपई ४ वहुरि. चूलिका ' पांच बताई, ताके पद सब सुरिएं भाई। 
है दस कोटि लाष :गुणचासें, .सहस छियासी" . आ्राठ प्रकासें १२४९७ 


दोहा पद इक इक के जांनियाँ, दोय कोटि नव लक्षि॥) 
। : -- सहेस निवासी दोय से, सो गिनि के सन रक्षि॥१२५०७ 
पंच कहि जो चूलिका, -तासें वरनन जांनि। 
जल गति सें जल वर्षणों, मंत्र तंत्र फुनि मांति ॥९९५१७ 
१२४४ : १ सूर्यगि्ति। 
१२४५ ६ १ उदधि 4 मी अि 9 
२४६ $ १ जु ॥०६ ध०७ ' २ सब ।॥. - ३ लक्षि। 


. .रैर४डं८ ; १ प्रमांनु+ २ त्रष्टि। २पुरंष। 
श्र; ६ छियाली 4 रा 
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थल गति में श्रेसं कही, थोड़े काल मभ्धार?।॥ 

वहु जोजन चाले चहुरि, मंत्र तंत्र उपचार ॥१२५४शा 
इंद्रणाल गति मैं कह्यौ, इंद्र-जाल को भेद। 

मंत्र जंत्र विद्या भगल, सो लपिएऐ तजि- षेद ॥१५५३४ 
कही रूप गति चूलिका, में तर स्वर” स्यंघादिः । 
घारन-हारे. रूपके, मंत्र. जंत्र  तंत्रादि ॥१२श४॥ 
है श्रकास गति चूलिका, तामें बरनन होय। 

गगन गसन के मंत्र को, यहे पंचमी सोय? ॥१२५५॥ 
यह तो अंग प्रविष्ट कों, कीन्हों कथन चनाय।. 
वषतरांम ताकों नमें, सन चच तन सिर नाय ॥१२५६७ 
श्रंग वाह्म जो गुर कह्मो, सुरत ग्यांन को भेद। 

है प्रकीर्ण चोदह तरो, अक्षर सुरिग तजि षेद ॥१२५७७ 
आठ कोडि इक लाप है, आठ सहस सत ऐक। ह 
धरहु पिचेहतरि ऊपर, गिरि. करि अंक विवेक ॥१२५८॥ 
कहों प्रकीर्णक चौोदहों, तिनके भेद कछूक । ह 
सोंह भवि सुनि लेहु श्रव, तिनकौ सवे सलुक ॥१२५९॥ 
प्रथम प्रकीर्णाक नाम है, सांमायक श्रतिसार। 

तासें सब वरनन कियो, सांघायक विसतार ॥१२६०॥७ 
वूजो सतवन नाम है, ताके मद्धि सतृति। 
तीर्थंथर चौबीस की, वरनी महा अभृति ॥१२६१॥ 
वंदन कहिऐ तीसरो, तामें - सतृति जांनि। 

इक तींथंकर की करी, . सो लीजे पहिचांनि! ॥१२६२७ 
चतु प्रतिकर्मेण में कियो, दोष करण सब <दूरि। 

ताकौ है व्याष्यांन सव, श्रव सुनि पंचम भुरि.॥१२६३७ 
नयक नांस वरनन सुनहु, दरसन ग्यांन चरित्र। 

. तप ऐ$ च्यारि प्रकार को, भाष्यो विनय पवित्र 0११२६४७ 





१२४५२ : १ सभारि। 
१२५४ : १ सुर। २ सिहादि । 
१२५५ : १ जोय । 


१२६२ : १ & पेहचांनि । 
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छठी है श्रति कर्म मैं, दीष्या सीब्या कर्स। 


: सप्तम दसवैकालिका, नांम तास सुनि भर्म ॥१२६४५७ 


वृक्ष कहे. कुसमादि बहु, देंस सेद सहु जांनि। 


फुनि आचारज तीनु कौ, वरन्यो है गरुन-षांनि ॥१२६६॥ 
उत्तराध्ययन सु आाठमों, जति नु तरों उपसग। 
सहि जो फल पाये कह्मौ, स्वर्ग वहुरि श्रपवर्ग ॥१२६७७ 
नवां कल्प विवहार मैं, जति उपसर्ग सहै सु। 


 जोग्य वस्तु" कों श्राचरे, सोही कथन कहे सु ॥१२६८॥ 


जो पअजोग्य सेवे वचसत, तो प्राछ्धित कौं लेय। 
फुनि दसमो" कौ नांस यह, कल्पाकेल्प कहेय ॥१२६९७ 
जामें जति श्रावक सबे, काल पाय आचर्ण। 


- जोग्य भ्रजोग्य करे सु यह, कीन्हों है सब वर्ण ॥१२७०७ 


चोपई : महा कल्प ग्यारंसों वर्षानो; ता सधि वरनन" भवि* यह जांनों। 


दोहा + 


५-६७ ४ 


१२६६ 


१२७१ : 
१२७३ : 
.. शरछ४ड : 


दीक्ष्या सीष्या जंती सुराति३ की, भांवना तमक यहै कथन की ॥१२७१७ 


संसकार उत्तिम श्ररु श्रर्थ, गण पोषण दे श्रादि समस्थ। 
वरन्यों है सव ही अभिरांम, पुंडरीक द्वादसमों नांस ॥१२७२॥ 


जिह कारण श्र पुन्यते, सुरपद" प्रापत* होय। 
सो वरनन यामें कियो, वहुरि तेरमों जोय ॥१२७३७ 


 नांस महापुंडरीक है, वरंनन तामें ऐह। 


कारण पुनि' देवांगनां,. पद प्रापत्ति कौ जेह 0१२७४ 
कहि .असीतिका चवदमों, तामैं प्राछधित वर्ण । 
कियो तिन्‍्हे वहु विधि नम, वषता लषि तिनु चर्ण ॥१२७५७ 


: अंग वाक्य . श्रक्षर कहे, जे तिनुके अतुसार। 
. श्रव मुनिजन वरनन करें, ग्रृथनि सांकि श्रपार ११२७६ 


श्‌' 
१ 

१ 
१ 
१ 


४ वस्ध । 

दशा मां । 

बरन। २ भविक । ३ & सुरन । 
स्व॒र॒पद । - २ प्रापति। 

पुन्य । 
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श्रथ ऐक पद का छोक की संष्या वर्नत 
सोरठा + इक पद सिलोक होय, कोटि इक्यांवन श्रांठ लघ । 
सहस चौरासी' जोय, छहसे साढा बीस इक ॥१२७७॥ 
अक्षर वत्तीस हुजार?,! लिषवा में स्याही लगे । 
- पांच टांक श्रतिसार, भई पईसा ऐक भर" ॥१२७८ा॥ 


दोहा : इक पद की सशण तीन से, ऊपरि घरि उगणीस | 
वारा सेर सु टंक गिरिय, श्राध पाव' तेईस १२७६७ 
कहैँ तोल चालीस के, पके पईसा जांनि। 
तिह शअनुसारि सुजांनि यह, तोल सव्वे उर मांनि ॥१२८०७ 
द्वादसांग बांसी सकल, श्रंग प्रविष्ट रु वाह्मय। 
ताकों स्पाही जो लगे, सो सुरित भवि करि ग्राह्म १२८१७ 
कवित : पेंतीस हजार नो से पिच्यांखवे" कोटि तापें, 
लाष घरि तीन तीस वहुरयौँ कहत है। 
ऐकसौ के ऊपरि .धरहु साढा श्रठाईस, 
ऐते मरण ताप टांक ड्योड़ जो चहत हैं। 
द्वादसांग* बारी कों लगत ऐती स्याही तोल, 
चालीस क॑ ताकौ परमांण यों लह॒तः? हैं। 
श्री जिनेंद्र सुष ते षिरी जो गणधर गुूंथी, 
सोही बांणी जयवंती जग में रहत हैं ४१२८२ 
कुंडलिया : श्री जिनवर सुष तें पिरी, बांसी श्रगस श्रपार। 
ताके भागि असंधिवें, क्ेली गराधर सार५७ 
भेली गनधर ताहि, श्राप कहि सक्‍यो नहीं सब । 
कही जु संष्या रूप, घरी श्रुतन्यान मद्धि तव॥ 
ताही के अनुसारि, कियो वरनन सव सुनिवर॥ 
वषतरांस नमि जगत, कहैं भाषित श्री जिनवर ॥११८३॥ 





१२७७ : १ चुरासी ॥ 

११७८ : १ एक हजार। २ भरि। ' 

१२७६ : १७ श्रष्टमांस 

१२८२ ४ १ भ्रव्याणवें । २ दादशांग । ३ कहत । 
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दोहा . ह्वादसांग वांसी रहो, जयवंती जग सिद्धि। 
. : चषतरांस को दीजिए, भव भव मांकि सुवुद्धि ॥१२८४७: 


श्रथ श्रावग क्रिया वनेनाँ 
अर्लि / क्रिया एक सौ श्राठ जु गरभाधान तें, 
। मुक्ति पहुंचे तब लों कही प्रमांन तें । 
. विधि पूजा जिन मंत्र सु करि सरधांन में 
कीज्यो विधिपुर्बक लषि आदि पुरान मैं 0१२८८ 


' दोहा + श्रावग कुल मैं गे तें, उत्सव श्रादि कितेक। 

ग्रंथ बध॑ तातें क्रिया, बरनी नहीं प्रतेक 0१२८९ 
पंथ बड़े मधि ग्रंथ श्रति, लहोँ' कौन विधि पार। 

. कंछु यक* यह संछेप३ सौ, वरन्यों वरतन सार ॥१२८५७ 


अ्रथ चौदह विद्या वा चौदह रतन कविता में प्रसस्त धरे 
दक तिनके नांम वर्नन 
दोहा? , -वरनत कवि विद्या रतन, कविता मैं अभिरांम। 
*...._्नौदह चौदह श्रादि द्विज, तिनके सुनिएँ नांस ॥१२८६७ 
- सर तिर अ्रक्षिर' वेद्य* सुर, तंत्री नठ कवि गांन। 
तंत्र रसांयन? श्रश्व वन, तनसुध विद्या. जांनरं 0१२८७ 
. लक्ष्मी रंभा वैद्य' विष, सुरा सुधा दस बाज। 
-_ संघ. धनुष चौदह रतन, गो समि गज इंदराज ४१२८८ 


. ब्रथ कलिकाल दोष करि उपद्रव. वर्नत 
चोपई / 'संचत्त अरद्वारह .से गये*”, ऊपरि जकें. अ्रठारह* भये। 
तव इक भयो तिवाडी स्यांम, डिसी अ्रतिः पाषंड कौ धांस 0१२८६७ 


१२८५ ; १ लहै। २ कछु। ३ संक्षेप । 
१२८७ $ १ अ्रक्षर। २ &वेंद। - ३ रसायनि। ४ जांनि। 
, १ृशप८ + -३ & वेंद १  ् न 


१२८९ : १ 'संबत जबे श्रठारह भए! । डर झठारहसे । ३ महादुष्ट 


गा 3 ०ा9 ४५ ।288 200 4289, 
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त्वद्ध श्रधिक' द्विज सव ते घादि, .दौरत* हो साहनकी३ हाटि। 
करि प्रयोग राजा वसि कियो, साधवेस”* नृप गुर पद दियो ॥१२६०७ 
गलता वालानंद दे आदि, 'रहे भांकते वेठे वादि"। 
सब को ताहि सिरोसनि कियो, फुनि* बेसनुः राज पद दियो ॥१२६१७ 
लियौ आचमन पाव पषार", सौंप्यो ताहि राज सब भार। 
दिन कितेक वोीते हैं जबें, महा उपद्रव कीनों तवें ॥१२९२७ 
हुकम भुप को लेके चाहि, निसि जिमाय देवल दिय ढाहि। 
असल राज कौ जेंनी जहां, नांव न ले जिनमत कौ तहां' 0१२६१ 
 सोरठा ; श्रंवावति सैं ऐक, स्पांस' प्रभुके देहुरै। 
रही धर्म की टेक, वच्यों सुं जान्यों 'चमतक्रत 0११९४ 


चौपई । कोरऊं श्राधो कोऊ सारो, वच्यौ जहां छत्नी रषवारो। 
काहूमें सिचमुरति धरि दी, असे मची स्यांस की गिरदी ॥१२९५॥ 


चौपई : और देव देवी रषिपाल", भट्टारक - जतिवर सु विसाल। 
तेरहपंथी ढूंढया श्रवें, फुनि सहु भेष ग्रहस्थ . हु सब हश्श्श्दा _ 
स्वेतांवर पंडित है! श्रादि, 'होशहार वसि छ्वटी के वादि”। 
काहू तें न इतीहू करी३, फंटकारे तें 'षल सत्ति हरी ॥१२९७॥ 
निज सत भिष्ठ करे जो कोय, ताहि विगारे श्रध नहि होय । 
काहू देवन धारी भेषे, ताकौ' फल कछु दियो विसेष १२६८७ 
अकससात कोप्यौ नृप भारो,* दियो दुपहरां देस मनिकारो। 
दुपटा धोति धरे द्विज निकस्यौ, तिय जुत पाय न लषि जग विगस्यो 0१२६९७ 


१२५९० :. १ हुती। २ दौडि षघात॥ ३ चीठी । ४ राज। ४ # माधवंस । 
१२६९१ ; १ 'सबब भ्रष्ट करिडारे वादि!'॥ २ फ़ुनि ॥०६ प००। हे. बईसनू। 
१२९६२ : १ पषरि। 
१२६३ : १ “जहां श्रमल राजा कौ चेत। तहां जेनि फोर नांच न लेत' 0१२९६८॥ 
१२६४ : १ सांवच। २ लातरणों । थे 5 आ 
१२६६ : १ रक्षपाल । . है 52 
१२६७ : १दै। २ 'करामाति षो बैठे चादि!। ३ हुई। ४ 'मूंसी मुई .। 
श्र६८ : १ षोटो। | 
१२६६८: १ श्रकस्मात 'फल लह्याँ तिबाडो', दोपहरां निज ढांठि उघाड़ी । 
फटे पयादे तिय जुत पुरते, देत हुररिया लरिका उरते॥ 





. झोरठा ; 


चपई : 


वुद्धि-विलास है [ १५३ 


किये पाप के कांस, षोसि" लियो* गुर३-पद नृपति ॥. 
यथा नस गुण स्यांस, जीवत ही पाई कुगति' ७१३००७ 


फुनि सत वरष ड्यौढ मैं थप्यो, मिलि सवही फिरि अरहंत जप्यो। 


लिये देहुरा फफेरि चिनाद, दे अकोड़ प्रतिमा पधराय ॥१३०१७ 


नाचन कूदल फिरि 'वहु लगे, “धर्म म्ंक्ि फिरि अधिके पगे !। 
पुजत्‌* फुनि३ हाथी : सुषपाल, प्रथ्ु चढाय “रथ नचतर*” विसाल 0१३०२७ 
तब ब्रांहणनु सतो यह कियौ, सिंव उठांत कौ टोंना दियो । 


 तासें से श्रावगी केद, करिके डंड किये नूप फेद*” १३०३७ 


यक' तेरह पंथिनु मैं: ध्रमी*, 'हो तो महा जोग्य सांहिसी । 
कहे पलनि के नृप रिसि ताहि, हति कें धरचौ असुचि थल वाहि! ॥१३०४७ 
फुनि हूं ज्यों त्यों चाल्यो धर्म, सृढ़ न समझे कलि को समे। 
फुनि वहु नांचन कूदन लगे, श्रावग सहा मढ गुन पगे ॥१३०५७ 
वाही. विधि रथ जांत्रा धरें, पूजा चहुरि प्रतिष्ठा करें। 
ऐ न डरे औरंनि न सुहात, गहें दड़ी कौ पोत रहात ॥१३०६७ 
फुति भई छवब्वीसा के साल, सिले सकल ट्विज लघु र विसाल। 
सवनि मतौ यह पक्का कियौ, सिच उठांन फुनि दूसन दियो ९३०७७ 
द्विजन) शआ्रादि वहु सेल* हजार, विनां हुकम पायें' दरवार। 
दोरि देहुरा जिन लिय लूटि, 'म्रति विघन करी बहु फूटि३” ॥१३०८७ 
काहू की सांती नहीं कांनि, कही हुकम हमकों है जांनि। 
श्रेसी सलेछन हूं नहीं करी, बंहरि दुह्ााई नृप की फिरो १३०९७ 





दोहा : 'जुटि. फूटि सव हद्वे चुके, फिरी दुहाई बोस। 
कहनावति भई लुटि गऐं, भाग्यों वारह कोस ॥१३१०७ 
१३०० : १ बृंडि। २गयो। ३ गुरु। ४ सवे॥) 
ह “वही तिवाडी स्पांस जीवत ही मरकनि गए 7 
१३०२ : १ सरम न पकरो अ्रधिके पगे ४ २ पुजारथ। ३ ॥ हट ॥ ५ “बहु नचे ४ 
: १३०३ : १.'तामें सर्वे श्रावगी कद, डंड कियो नृप करि के फैद ।' ॒ 
१३०४ ४ १ैगुर। २१कौ। ३ भऊ्रमी । ४ 'ठोडरमसल नांस 
उताहि भूप मारचो पल सांहि, गाउयौ मद्धि गंदगी तांहि। 
१३०५ : १ समुझे। 
(३०८ १ ६ हिजनु । २ मिले। ३ 'प्रतिमां सब डारी तिन्र फ़टि। 


१५४ ]. बुद्धि-विलास 
छते राज जयनगर मधि, वेठे सहु सांबंता 
लियो भिषारिनु" लूटि पुर, जस फैल्यौ विनि अंत ७१३११ 


चोपई ; तौंह सरम न आई काहु, जती भठारक पंडित साहु।.. 
काहूँ_ यह न विचारी नेक, जासों रहै धर्म” की ठेक ॥१३१२७ 
इणष्ट मंत्र साधन की देव, काहू तनक न पकरी टेव। 
आगे हूँ देबितु को ईष्ट, करि थाप्यों हो* जिनमत सिष्ट ॥१३१३७ 
तो अव कछु पकरि के सम, साधो देव इष्ट भ्ुर धर्से। | 
जातें रहे जेनि मरजाद, कछु यक तो आबे अहलाद ४१३१४७ 
कहा षाय बहु पेढ वबधाय, षोटे काज करत न सकाय। 
जिनाश्रमी रु गृहस्थी कोय, साधन साथो षघुटठपन षोय ॥१३१५७ 
साधन में जिय ही नहीं जाय, स्धं होत मत तरणी सहाय । 
तातें जोग्य सवनि को यह”, सत पृषि से सु करिये तेह्‌ ४१३१६४ 


सीरठा : लज्जा अरु दुष पाय, वात सवनि सों यन्ष कही १ 
इष्ट करो सन लाय, सोहि दोस सति दीजियो ॥१३१७७ 
मंत्र जंच्र मैं दोस, तेरह-पंथिनु ढूंढियनु॥ 
काहयों तव ते. रोस, करनें लगे जिना-अश्रमी ॥१३१८७ 


दोहा: वनहू' ते न सरी कछू, बड़े सव, ही लार। 
तातें* साधन संत्र कौ, करिवौ जग. सैं. सार ॥१३१९७ 
श्रागें देवि श्ररोधि करि, मत उथपे दिय थापि। 
तातें साथें! कछु* विघन,. सत मैं छल न कदापि ७१३२०७ 
जंत्र मंत्र श्रर आरोध करि, करो धर्म का-कांम ॥: 
सारनादि! म॒ति कौजियो, अ्रधरम तरां स कांम ॥१३२१७ 


भिषारीनु । 

घरस । 

एह्‌॥ 5 6० 
उनहें ।॥ २ साधन ।: ३ सबको ॥ 
साधा । २ ज्यों ॥ 

. रर२१ : १ & सोहनादि:।. 


> 
न 
न 
3 
छः ०० 8 ०५ 
७. 0 ०“ ८८09 





सोरठा 


दोहा + 


दोहा + 


बुद्धि-विलास ह ५2 [ ११४ 


बांत पांच न विवेक, सेवत हैं सातों विप्तन 

: त्ाही मन को टेक, यह दोसत कलिकाल में १३२२७ 
जामें होमत मास, दारू फुनि वे घात निति) 
ता मत ठरोौ प्रकास, होत लघो कलिकाल में १३२३७ 


यह तौ शगुर कहि गये, जिनसत त्तरों प्रचार। 

दिन दिन घंटतों होयगों, या केलिकाल मझार ॥१३२४७ 
परि यह वात विचारि भवि, तजहु न जिनभत टेक । 

जिह तिह विधि रक्ष्या वर्ण, सो करि धारि विवेक १३२५७ 
या जिनसमत सौ जगत में, और रतन नहि कोय । 

जिह उजास मग सकल लबि, सिव पहुचे भविलोय ॥१३२६७ 


पुनः क्रिया एक सौ आठ आदि पुराशोक्त वर्नेन 


क्रिय.य ऐक सौ श्राठ ये, गर्भे श्रादि तें जांनि। 
श्रावग कों करिवो कही, विधि सुनिये सुष दांनि ॥१३२७७ 


छुद गी० । चक्री भरथ दिगविजय करि के वर्ष साढठि हजार लों। 


१३३० : 


आाऐ अजोध्या मैं करी जिच पूज श्रष्ट प्रकार लों 0 

सत्र सें विचारी पूजि जिन फुनि दांन का कों दोजिऐ 

सुनि तो न लेवे निसप्रही और विचार सु कीजिये ॥१३२८७ 
तव अरखु-वृती राजों गृहस्थ बुलाय कें प्रीक्षषा करी।॥ 

निज राज श्रांगणि पुष्प फल अंकूर फलाई हरी ५ 
केतेक श्राए षूंदते वा हरित काय अथाह वे। 

केतेक ठाढे रहे तिनहि बुलाय प्रासुक राह वे 0१३२६७ 
चुभी नृपति पैहलो' न॑ क्यो आएऐ सु तुम यह भाषिये। 

चन* कही हमे भगवंत के वचन सुनें केरि अंभिलाषिए 0४ 

हिंसा श्रधिक ह्वू पाव॑ देत सु या हरित सो काय पें। 

तातें न आाऐ श्रवें झाये राह प्रासुक पायकों १३३०७ 
तव हू प्रसन वा पदस निधि तें वस्त भरत' सगाय के। 

दिय दांत तिनकों ग्रधिक किय सनमांन पूजे चाय कें॥ 


१ पहली । २ उन ३ 


१३३१ । १७ भरथ ३ 


श्ध्द | बुद्धि-विलास 


इक सृत्र तें ग्यारह तलक की करि जनेऊ तिनु दई। 
प्रतिमां जिती धारी जिते गुण की जिन्हें सुचरण मई ॥१३३१॥ 
यह चिन्ह करि वृह्मतरव कौ फुनि अंग सप्तम आंनिक । 
भाषी करो ईर्या! सु पूजा देव जिनकी मांनि कें॥ 
वारता है श्राजीवका दति दांन च्यारि प्रकार है। 
स्वाध्याय पढन पढांचव संजम दया जीव अपार है ॥५श्श्शा 
तय करि पढीो वहु सासतर उपदेस यह सब ब्रह्म कों। 
चक्री दयो सघवाइऐ श्रावगनि तें जिन धर्म कौंए 
वहुरयों क्रिया है ऐ.के सो श्रर झ्लाठ ते करवाइऐ। 
ज्यों घर्म फेले जगत सें विधि इन्हें सर्वे बताइऐ ॥१३३३॥ 


दोहा: चहुरि भरत सव श्रावकनि', इस भाषी निज वांनति। 
ये जु वृह् तिनकों सकल, पुजी फुनि थो दांन 0॥१३३४७ 
ऐ भाषें जिन धर्म की, क्रिया और आचरन' । 
सो सव साथोौ जुक्ति सों, नम्ति प्रभु असरन सरनः ॥१३३५७ 
इनु* उपदेसी पहल ये, क्रिया ऐक सौ झाठ। 
तिनकौ क& संछेप सौ, सुनि लीजे भवि पाठ 0१३३६ 
तिन सांही ज्रेपन क्रिया, गर्भानवय तु जांनि। 
अठताली दीक्ष्यान्वये, संप्तक नुन्चय मांनि ॥१३३ण॥ 
लक्षिण कहे तिन जुक्त छ्वं, तिनतें ए करवाय। 
भाषी आदि-पुरांण में, सो कछु देंहु वताय ॥१ श्श्८ा 


चोपई : प्रथम ग्रभान्‍्व ज्रेपन क्रिया, सधि आधांन नांस सुनि शिया। 
रिति सनांन चौथे दिनि करे, कांधिनि सो या विधि अनुसरे ह१३३९७ 
प्रथम पूजि जिन-संदिर जाय, वेदों के ढिगि कूंड. कराय। 
ऐक गोल इक रखे त्रिकौंन, इक चौकूंट रचें सुभ सौंन ॥१३४०७ 


१३३२ : १ ईज्या। 

१३३४ : १ क्रावगर्नि 

१३३४५ : १ झाचन । २ सर्न । 

१३३६ : १ इन । 





सोरठा + 


वुद्धि-विलास [ १५७ 


नांम कुंड के जांनि, यक श्ररिहृत केवलि तनो' । 
फुनि केवलि सांसांनि, तीजो गणधर को कह्नो ॥१३४१॥ . 


चौपई / तिनके तीर विव जिन तीन, पघरावे जुत छत्र नवीन। 


दोहा : 


चौपई «८ 


वन कुंडनि मैं श्रग्ति धराय, वहु सुचि दर्व्य होसि सुषदाय ॥१३४२॥ 


है क्रियानि के मंत्र चहु, होष पुज के ताहि। 
लषियो झादि पुराणं में, किया करो जो चाहि ॥१३४३७ 


पढि पढि मंत्रनि अ्राहुति देथ, मंत्र ग्रूथ में भाषे जेय। 
पूजा करि के घरि श्रावंत, यह आधांन' क्रिया है संत ॥१३४४ 
या थिथि सब क्रिया सैं जांनि, पूजन कुंड होय तू ठांनि। 
जिन-समंदिर मांही कीजिऐ, क्रिया क्रिया मैं करि लीजिये ॥१३४५७ 
गर्भ थकी जु मांस तीसरे, पुजा होम पूर्ववत करे। 
निज घरि तोरण कुंभ वंधाय, भेरि आदि वाजित्र” वजाय ॥१३४६७ 
इजी प्रीतिक्रिया यह जांचों, वहुरि सांस पांचवें वषानों। 
करि के होम श्रगनि दे साषी, त्रितिय सुप्रीतिक्रिया यह भाषी ॥१३४७॥ 
तिय अभिलाष मांस सातवें, श्रादर करि वहु विधि पुरवें। 
घृति किरिया यह्‌ चौथी भनी, फुनि सुनि नवां महीना तनो ४१३४८७ 
जेंनी ब्रांहयण तें मंत्रावें, सौली सुत्र सु कटि वंधवावे। 
मन सांतत भूषरण पेहरावे", सोद क्रिया सु पंचमी गावे ॥१३४९७ 
वालक होत जाति-क्रम करे, सो प्रयोज्रव किरिया बरे। 


 दिवसि वारहैं. जिनके नांम, ऐक-सहश्र-प्राठ. श्रभिराम ॥१३५०॥ 


१३२४१ 
१३४४ 
१३४६ 
१३४६ 


तिन मधि नांम दास तिह धरे, नांम क्रिया ताकों ऊचरे। 
दूजे तीज मांसि वबताव, वहु विधि के वाजित्र वजाबवे 0१३५१ 
गृह प्रसुतितें बाहरि ल्यावे, वहिर्यान यह क्रिया कहावे। 
सज्ज्या वालक जोग्य रचांहीं, ताहि निषद्या क्रिया कहांहीं १३४२७ 


* १ तरों। 

६ १ अ्धांत । 

* १७ वाजिभ । 
: १ पहरावे। 





श्र 


] बुद्धि-विलास 


जन्मतिथि की सातवें सहीनें, तथा आठवें जाॉंनि प्रवीनें। 
वालक को तक अंचन्न षुवावत, श्रन्नप्रासत यह क्रिया कहावत ॥१३५३७ 
वरपष एक को ह्ल जब वाल, जिन पुजादिक करें बिसाल। 
जाचिग जन को देवहु दांन, व्युष्टि क्रिया सु ग्यारहीं जांच १३५४७ 
देव गुरू सास्त्र सुष आगे, जिन गंधोदिक तें श्रनुरागें। 
वाल भसिजोय दूरि करवावे, गंधोदिक सरीर के लावे ॥१३५५७ 
फुनि श्राभुषस्यादि वहु धारें, केस वाय यह क्रिया विचारे। 
पंचम चर्ष उपाध्या जेंनी, की करि पुज भेट सुष देनी 0१३५६ 
पठण काजि वालक हि मिल्हावे, वो ऊंकार लिषि ताहि दिषावे । 
फुनि शअ्रक्षिर तापें लिघवाई, ताहि क्रिया लिपि कहिऐ भाई ॥१३५७७ 
वर्ष आठवें पे विधि करे, ब्रह्मचयंबत्ते कों धरे। 
राज-पुत्र॒विति ब्वांह्मण वैस्थ, भिष्या कौ अंतहपुर पैंस्य ॥१३५८॥ 
ल्यावत ता मधि श्रग्चु के जाय, कछु चहोडि श्राप फुनि षाय। 

क्रिया चोदंही यह उपनीति, ता पीछे श्रवः सुनहु न मौत 0१३५६ 
कटि कं त्रिवली सौंजी वांघे, ऊर धोति लांग विन साधै। 

सीस अंगोछा वांघे न्‍यारो, हिंए५३दे जनेऊ रुचि सों धारों 0६३६० 
ऐ ठोहर सब चिन्हृत करई, बहुरदौ पंच श्रणु॒वृत घरई। 

दांतिण करेंन ले तांबूलें', उबठटण* सों, न्हावे नही भूल३ ॥१३६१४ 
पाट न सोच अंन्य सरीर, ताहि सपरसे नहि ग्रुण घीर॥ 
च्रह्मचर्य पाले गुण बढे, जी लो यह विद्या - को पढे ॥१३६२॥ 
पह्मच्य यह क्रिया कहात, जांनि पंद्रही याकों भात*। 

घरप सोलहे ऊपरि जवें, दिचस जात करिये यों तवें ॥१३६३॥ 
देवादिक की पूजा करिकं, गुर की-आग्या उर में घरि के। 

फरी प्रतग्या सो सब त्याग, वस्त्रादिक घारे अनुराग ४१३६४ 
पिता पक्ष* कुल कहिए सोई, सिह .फुल धर्म मांक्ति रत होई। 
वृत्रायतर्ण क्रिया यहु गहिऐे, मई सोलहों सुनि अब फहिऐ ॥१३६ए॥ 


कक क+नर जफतनलि सन सतफालततलसाजख दरनपज बज >न#णज ७५ ५०००० 


हरस८२ ; ६ तचुलित २ ७४ चबदणशा। हे भून।ा 


;£ हैं झ्ान |॥ 
* ६ पदित 


बुद्धि-विलास [ १५६ 


पिन्नादिक की श्राग्या' लेय, सुत उपजन को व्याह करेय। , 
तीर्थेसंधान पूजि घरि जाय, क्रिया विवाह कही मुनिराय ॥१३६६॥ 
धंन्न - धान्‍्य श्रादि वहु लेय, धर्म प्रतग्या हिऐ धरेय। 

पितु श्राग्या तें ढव्य उयात, वर्णो लाभ किरिया यह गात ॥१३६७छ॥ 
पूजा सहा पंच परकार, च्यारि प्रकार वक्षि है सार। 
तिनकों करें भाव सुध धरे, कुलचर्पा सु क्रिया श्रभुसरे ॥१३६८७ 
प्रतिचार" करि रहित सु धर्म,'हढ भुत वृत किरिया श्रति पर्स । 

तिनकों अधिकपरो तें भजं, सो ग्रहीसिता किरिया सर्ज ॥११६६७ 
सावबांच निज सुत को करें, धन श्ररु धर्म सांक्ति ततपरे। 
गृहीपरणोों सॉपे सब ताहि, श्राप त्यागि श्रभ्चिलाष रहाहि ॥१३७०७ 
विषयन तें ज्ु श्रपुटों होय, स्वाध्याय में निपुन ह्व॑ सोय । 

नांना उपवासादिक करें, सो प्रसांत किरिया गुर। घरे ॥१३७१७ 
श्राप क्रतार्थ पणो मसानंत, वांटि पुत्रकाँ धव सौपंत। 

ता मधि वट कहि के ए तीन, इक वट धर्म सांकि करि लोन ॥९३७२७ 
इक बट घर में षरच करेहु, इक वट अत बहण को देहु। 
कुल-प्रवृति 'श्रपणे की वही, सावधांन ताके सधि रहो ॥१३७३४७ 
इस समस्त पंचन के वीचि, सिष्या तिनकों देत समीचि। 

श्राप त्याग जब भरृह को करें, सो गृह-त्याग क्रिया गुरु धरे ॥१३७४७ 
ऐक वल्ध धरि क्षुलक्" रूप, धरे सु दिया क्रिक्ष्या श्रतृप। ु 


' बख्र॒त्यागहू करें समस्त, जो तजि सके न कायर बस ॥१३७५॥ 


१३६६ : 
१३६६ : 
११७५ : 
शेप : 


जात रूप श्रेसाौ जो धरे, सो जिन रूप क्रिया ऊचरें। 
दीक्ष्या पछे वास जो धरे, सोंनि धारि पारणों करे ॥१३७६७ 
इप्ट साख्र॒ प्रण ह्व॑ नही, तोलों मॉनि धरे गुण गृही। 

गुर ससीषि जो पढि हो स्िया, सौन्याध्याय वृतत्व सु क्रिया ॥१३७७॥ 
पढे समस्त सासतर वर्ण, वहुरचौो करे विश्वुद्धाचर्ण ' । 

भाव सोलह भांवन संत, त्तोर्थकर किरिया सु भनंत ॥१३७८७ 
२ श्रग्घा । 

१ ४ अतीचारा । 


१ क्ष्युलक। 
१ चिसुधाचर्ण । 





१६० ] 


बुद्धि-विलास 


मोष्य" साख फुनि सिल्प जु साख, तिनमें निपुन होत ग्रुण पात्र । 

गुर आग्या तें धर्म सुसोल, तामें साथधांन हूँ डील ॥१३७९॥ 
गुर पदस्त धारण चित दिया, गुर स्थांनम्युपगम सो क्रिया। 
श्रावग वहुरि श्राविका ताहि, मुनि श्रजिका सतमारय मांहि ॥१३८०॥ 
प्रचृतावें) जो इनकों जांनि, गणा पीपण किरिया सो सांनि। 

सिष्प बुलाय श्रापणों भार, तार्कों श्र॒पण करें सु सार ॥१३५१७ 
युर-वृति! विष सबतनि प्रचनावे, सु गुरु संथानक प्राप्ति क्रियावे । 

भार समस्त ज्ु कोई समये, सिष्य में थापि श्राप कहुं गमये ॥१३८२॥ 
इका बिहारी हूँ गरुन सनां, निर समत्व भाव भांवतां। 

नाम क्रिया को सुनिऐ पांवन, निरममत्व श्रातम को भांवन ॥१३८३॥ 
राग ह्ेष तजि मन-वच काय, भिन्न श्रात्म चितवे मुनिराय। 

सर्व लोक मस्तग परि संत, सुपमय तिष्ठ तपह भावंत ॥१३८४॥ 
नांस क्रिया को करों वर्षांस, संप्रापत्ति सु जोग निरवांण। 

मन की वृत्ति सरीर शअ्रहार, तिन्‍्हों छांडि लाबे गरुणधार ॥१३८५७ 
पंच परम-ईटप्टी में जांख, सो किरिया साधन निरवांण। 

प्राण छोड़ि तप-वचल परसाद, स्वर्ग लहेँ से ज्या उत्पाद ॥१३८६॥ 
अरिसादिक रिघि लहि चहुतिया, सो इँद्रोपपाद है क्रिया । 

उपजत ही प्रापति हल औधि, कलसभिषेष करें सुर सोंधि 0१३८७ 
श्राग्या धारें सवही देव, इँद्रभिषिष क्रिया है ऐव। ... 
ईँद्र जोग्य दांव वहु करें, सो विधि. दांन क्रिया ऊचरे ॥१३८८७ 
स्वर्गोपणीत*' सुष भोगंत, मन्सा पूर्वक बहु ग्रुणवंत। 

क्रिया सुषोदय ताहि कहीस, ए सच किरिया भई छतीस ॥१३८६७ 





अरिलि : किचिन मात्र श्रायु* वाकी थिति जांनिहै, 
तवे देव देवांगनांनि तें यम कहें। 
प्रीति श्रधिक करि मोपें श्राग्या सांनते, 
उपजे इंद्र रहौ तातें हित ठांनते ॥१३६०७ 
१३७६ : १ भोषि। 
१३८१ : १ प्रवतावे । 
१३८२ : १६ ब्रिति। 
१३८६ : १ &» सुर्गोप्रणीन । 
१३२६० : १ & झाय । 


+ बुद्धिविलास [ १६१ 
..भेरे सनसुषि भई विभव सधि लोक की, - ह 
ह इंस सिष्या दे करें दिलासा थोक की । 
'क्षिमा' भाव करि के विंभूति सव त्यागही*, 
. सोही३ सतगुर इंद्र त्याग किरिया कही ॥१३९१७ 


सोरठा + चवरा स्वर्ग तें जांनि, नर भवि सिव वांछा करे । 
नमि सिध त्यागे प्रांत, इंद्राववार सो क्रिया १३६२७ 


छुद पद्धरी / . नूप -संदिर वरषत रतन आय, 

. घटसांस आदि तें धनदराय। 
पटरांणी की - सेवा. करेवि, 
सोधना गर्भ दे आदि देधि॥१३६३४ 
पंचाश्वयय हरी. सुपन  आत,.. 
षोड़स सुभ. सो साता लषात। 
पुजा सु गर्भ की करत देव, 

-सो हिरिस्पगर्भ किरिया कहेव ॥१३६४७ 
जनमें ' तव हरषत . लोक तीन, 

“. इँद्राणी स्वर॒पति स्वर. प्रवोन। 
वा वालक कौं ले जात मेर, , की 
चवेठात सिला श्रति_ स्वक्रछ हेर ७१३६५७ 
षीरोदधि तें भरि कलत ल्यपात, 
इक .सहस आठ तें तिनु नन्‍हवात। 

. स्वर स्व॒र॒पतिं उत्सव" करि . विसेष, 

'संहेंद्र. : आभि .- किरियाभिषेष १३६६७ 
विद्या; समस्त- मैं... निपुन होत; 

' जय ग्यांन स्वयंभू हू उदोत। 
इंद्रादिय पूजि बविंनती. करंत, 
शुरू पूजन किरिया सो - महंत १३९७७ 

' १३६१ : १ क्षमां। २ त्यागिही। ३ सोई। 


. १३६४ ; १ हरिशिजन्म । _ 
१३६६ : १ उत्सव ।. 


१६२ | 


सोरठा : 


वर ८ 


दोहा ८ 


अर्लि : 





१४०२ : 
१४०२ :; 
श४धणढड : 
१४०४ :; 


१ रत्न। 

१ दिग्विजय 
१ संम्मराज्य ॥ 
१ सतुति । 


बुद्धि-विलास 


पिता ससीषि कुसार, पद ज्ुवराज-लहै कर॑ । 
राज-काज सुष सार, सो ज़ुवराज क्रिया कहें ॥१३६८७ 
कलसाभिषेष होय, राजनि करि प्रथ्वी विषे। . 
क्षाग्या सांचत लोय, सो स्वराज किरिया भनें ॥१३६६॥ 


चक्र-लाभ की विधि करि, ह्वू जब जुक्त । 
चक्र-लाभ सो किरिया, कहेँ समस्त 0१४०० 


चक्र रतन" श्रागें चले, साधत है षट-षंड। 
यहै दिसांजय है क्रिया, जीते सत्रु प्रचंड 0१४०१ 
सिद्धि दिगविजय' करि सु चक्र आरागें धरे, 
निज नगरी में करि प्रवेस ' पुजन करे । . 
नवनिधि चोदह रत्ननि की वहु भांति सौं 
इछछापुर्वक दांव देत सुभ कांति सों 0१४०२॥ 
वहु वाजित्र वजाय भूप श्रभिषेष कौं, 
भूषण प्रभु के घारत सुकट विसेष को । 
सकल देव विद्याधर नृप मानें तिन्‍्हें, ह 
' नगर लोग चररणांभिषेष करि प्रभु गिनें ॥१४०३७ 
होय निवोगी तें सव ही सेवा - करें, ॒ 
'चक्रभिषेष क्रिया श्रेसँ गुर ऊचरें। 
वेठि सभा भधि प्रजा धर्म श्ररु न्याय मैं, 
चलवाव सो सांसराज्य' किरियांन मैं ॥१४०४७ 
राज करत ग्यानोदय तें भासे जब, 
ह्व॑विरक्त दिक्ष्या कौं उदिम करि तवें। - 
लोकांतिक वे देव निवोगी श्रायकें, | 
करे स्तुति” फुनि बड़े पुत्र को ल्याय के ॥१४०५॥ 
परंपराय निमत्ति भूष सब: साषिकें, | 
सीष देत पालियों प्रजा सुभ भाषिके। 


* शृडेणपे :; 
ईंट: 


बुंद्धि-विलास | १६३ 
_ श्यांनी तपसी वृद्ध तंणी सेवे। करो 
चांरह वृत तें सावधांन- रहि श्रघ हरो-॥१४०६७ 
प्रजा धर्म में राषि ज्ु पिन्नी धर्म है, 
सो सव विधि पालियो यहै जो पर्म है। 
यों कहि मनवांछित दे दांव सु चार है 
स्व॒रजुत वन में जाय तर्ज सव परिग्रहै ॥१४०७॥ 
सिद्धन को नम पंच-सुष्टि करि लोचकों 
परिनिःक्रांत सु क्रिया जांनि तजि सोचकों । 
ह्विविधि घारि तप जिन कल्‍्पी ' जे होय है, 
क्षिपक *श्रेरिण चढि सुकल ध्यांन को जो यहै १४०८७ 
ध्यांन अग्नि तें श्रटवी कर्मा रूप जो, 
भस्म करे अंतम लय थकी स्वरूप जो । 
केंवल ग्यांत प्रगट हल जग सब पूजही, 
संम्मंह जोग क्रिया यह गुर को सुभही ॥१४०६७ 
केवल ग्यांतव सम इंद्रादिक श्राय कें, 
समोसरर चसु प्रातहायें सुर चाय कें। 
वारह संभा सयुक्ते धर्म उपदेस दे, 
सो श्राहेत्यक्रिया गुर कही .हमेस ते ॥१४१०७ . 
धर्मे-चक्र आगे हवा करत विहार कं, 
. निसति धर्म उपदेस देंन सुभकार कौं। . 
सो विहार किरिया है वहुरचों श्रव सुनों 
तजि विहार करि दंड कपाट प्रतर सनों 0१४११७ 
रोक काय वेचन के जोग सु जांनियें, 
जोग त्याग किरिया याकों पेहचांनियें । 
* सनोजोग कों रोकि प्रकृति' कंमंनु तरगी 
कहें . पिच्यासी ए अघाति याकी सुरयी १४१२७ 
' तितकों क्षय करि क्रिया रहित सव होय के, , 
ह पद प्रापति निरवांण होत सुष मोय के। 


१७ कलपी। २ घिपक | 
१६ प्रकंति ।॥ 


श्द्ढट |] 


दोहा ४ 


छुद पद्धरि ८ 


वुद्धि-विलास 


अग्नि वृत्ति यह क्रिया कही गुरदेव जू 


स्व तरेपन क्रिया कही है. ऐव जू ॥१४१३॥ 


पूरव भव. मैं जीव जिंह, समक्ित पूर्वक धर्स। 
साध्यो सोचय के 'लह॒त” श्रावग के घरि जन्स ॥१४१४॥ 
वह भ्रावग ह्व॑ धर्मयुत) सो ऐ क्रिया सघात। 
गर्भानवय को शआादि दे, वालक को विष्यात ॥१४१५७ 
फूनि दीक्ष्यान्चय कहत हाँ, श्राठ और चालीस । 
तिन क्रियानि की विधि कहों, जे भाषी जगदीस ॥१४१६॥ 


पहले. समस्त हिसादि त्याग, 
सो कहहि मसहात्रत जे सभाग?)। 
फुनि करे त्याग हिंसा सथूलः, 
सो कहे , श्रणुवृत यह समूल ह॥१४१णा 
दीक्षयावय के ऐ सेद दोय, 
तिन साधन को सनमुष जु होय। 
ताकों मुनि दे उपदेस .येह, 
श्रवतार क्रिया है प्रथम तेह ॥१४१८७. 


चौपई : जो मिथ्यात-जुक्त भवि जीव, हूँ सो कारण पाप सदीव। 
सच मिध्यात त्याग करि . जोय, श्रशुवृत तथा. महाव्नत सोय ४१४१७ 
घारयों चाहे तब सुनि कनें, तथा गरृहस्थाचारिज भर्नें। 
तिन ढिगि जाय धर्स निरदोष, पूछे वहुरि करे यह पोष ॥१४२०॥ 
में मिथ्यात धर्म सव तज्यो, सुद्ध धर्म चाहत हों भज्यो। 
तवें मुक्ति मारिग जो संच, सो चतावहीं तजि परपंच ॥१४२१॥ 
भगवत मुष तें दिवि-ध्वनि भई, हादसांग वांणी गुणसई। 
वेद पुरांण क्रिया चारित्र, देव मंत्र .फुनि चिन्ह पवित्र ॥१४२२॥ 
सुधि अहार इन वाठन मांहि,. सावधांन रहु संसय नांहि। 
है घिटंचनां घूरत जेह, मांने सति तु ना संदेह ॥१४२३७ 


टजलनीनन मनन फत“->काननन++-> मानने 


१४६१४ ;: १ लहू। 


१४१४ : १ छुत । 


श्थ्श्ज 


२, २ <0ाघ्दाड पद इतठापिठान इशउट३, 


बुद्धि-विलास ु - [ १६५ 


तव वह॒ जीव वचन हिय घरे, धर्म प्रतोत सकल विधि करे । 
गुर जे पिता सु तिन ते ग्यांन, पाय. हृदय में धर सुजांन ॥१४२४७ 
दोह्ष : यह ॒ शअ्रवतार क्रिया कही, गर्भाधांव समांन.। हि 
मिथ्या तजि सति धर्म कों, गहे सुही मतिवांन ॥९४२५॥७ 
फुनि गुरू के ढिगि गहंत जो, वरत मूल गुर श्राठ। 
सो वृत लाभ क्रिया दुतियं, सुभ गति कौ यह ठाठ ॥९४२६७ 
ह चहुरि होय उपवास जुत, जिन मंदिर में जाय। 
समोसरण दे आदि कौ, मंडल रुचिर रचाय ॥१४२७७ 
विधिवत पूज करविही, नमि के श्रीभगवंत । 
फुनि गुरु आग्या पाय निज, प्रभु सनमुष बेठंत ॥१४२८७ 
- दीक्ष्या श्रावक पर तणी, दे गुरु संघ सु साषि। 
फुनि करि मुद्रा पंच गुरु, परसत सिर गुर भाषि 0१४२६७ 
सस्तगि सेल्हे श्रासिषा, देत मंत्र नौकार। 
टूरि करण को. पप सव, फुनि जब होत संवार ॥१४३०७ 
- शुरु की श्राग्या पाय घरि, करत पारणों जाय। 
स्थांन लाभ किरिया यहै, त्रतिय कही मुनिराय 0१४३१ 
आरिल :. निज गृह सिथ्या देव ह्लौ सुढिगि जाय कें, 
को .. मैं पूजे वहु काल अ्रजांणपणाय के। 
कहे सु* तुस नोकसोौ हमारे गेहते, 
ह हों पूंजोंगो देव दोष घिनि देहतें ॥१४३२७ 
'सोरठा :. लई प्रतग्या ऐह,. जनिदेव-गुर-सांसतर। 
: «  नमिहों गुरानि अछेह, चतुरथ यह गरा ग्रह क्रिया ॥१४३३॥ 
. क्रिया वहुरि उपवास, इन पूर्वक सासत सुरों। 
पूजाराध्य क्रिया सु, पंचम यह भाषी गुरनि १४३४७ 
होत पुंन्य कौ बंध, सो कारण विधिवत सणें। 
साध कर सुछंद, पुंन्यवंध किरिया यहै 0१४३५ 
: सुशिक सास्त्र श्रनेक, क्रिया मांभि श्रति द्विढ' रहै। 
गहें प्रतम्या टेक, सो द्रढचर्या है क्रिया ॥१४३६॥ - 


'. १४३२ : १ सो झब १ 
. १४२३६ : १ हढ। 


१६६ | 


अरिल : 


दोहा 


सोंरठा ड़ 


दोहा : 


छंद: 


श्ट४डंढ : 


बुद्धि .विलास 


धारे, प्रतिमाँ जोग, परवी के उपवास निरसि। 
सो किरिया उपयोगं, जांनि लेहु यह झआोठई १४३७७ 


साषि देव-गुरु-सास्त्र तणी तें वस्त्र ले 
बारि जनेऊ श्रावग के षट कस जे। 

गोत्र जाति दे श्रादि और थार गुनी, | 
यह उपनीति क्रिया श्री गुरमुष ते. भनी ॥१४३८७:- 


ब्रत-चर्या पूर्वोक्त करि, जेनि-ग्रंथ श्रभ्यास । 
करे सुवृत्तचर्या क्रिया, जांनि लेहु भक्ि तास ॥१४३६७ - 


पढिकें सास्त्र संमस्त, गुर श्राग्यातें पहरई॥ 

भूषणादि सुभ वस्त्र, किरिया ब्रतावतार यह ॥१४४०७ 
पहली परेणी धांस कौ, वेहुरिं विवाह करेय। 
संसकार के रूपसो, क्रिया विवाह कहेय ॥१४४१७ 


पुजा जिन पाछें करें श्रावगनि बुलावे। 


बड़े बड़े इकठे . करे यह अरज कराव ४ 

तुम समांन मो करहु में श्रावग ब्॒ते घारे। 

दांन दिये शुरुसेव किय मिंथ्यात निवारे ॥१४४२७ 
निकस्यो वाहि कुजोंनि तें- जिन शआ्राग्या पांऐं। 
ससकित ग्रहण कियों अरे सब सांस्त्र .लषांएँ॥ 
भूषणादि पहरे चहुरि, निज तिय संसकारा। 

वहुरि विवाह. क्रिया. करी - तातें. अवसारा हश्थ्ब्शा 
वर्ण लाभ सो जोग्य घरो स॒रस्णि , श्रावंक संवही। 

करें प्रसंसा तासकी, विधि-विधि . सो. तबही ॥ 
सहा जोग्य तु है सू अब जाती व्यौहारा। 
भोजनादि संबंध में, तुहि' करहि न न्यारा हश्डटथा 


 देत दिलासा श्रधिक सो किरिया यह जाखों। 


वर्रो-लाभ है तेरही फुनि सुणह वर्षांणखों ॥ 


१ तोहि । 


दोहा-+- 


'क्रवे : 


दोहा * 


सोरठा : 


दोहा + 


१४४७ 


धर 
.बुंद्धि-विजास ु १६७ 


इन सिवाय पेंतीस हैं दोीक्ष्यास्य्यथ किरिया। 
सो गर्भानवय- सम - सकल किरिया गुण भरिया ॥१४४५७ 


. दीक्ष्यान्वय किरिया सकल, चरनी अ्रठतालीस १ 


अब कतृन्‍्वय सात सुण्णि, जे भाषों जगदीस ॥१४४६७ 
पिता चंस सुभ -कुल कहे, माता बंस सुजाति' 


 तिनके ले जो जन्म सो, क्रिया सजात्ति कहाति ॥१४४७४ 


आवक के षट कर्स मैं, तजि-मद हू -जोरत्व। 
दयापूरवेंक सो क्रिया, समी स प्रहस्थत्व ॥१४४८७ 


'जिन मुद्रा धरि ,भाँचनां, पूर्वक . तप जु करेय। 
'पारिव्राज्य किरिया यहै, तीजी है सुरिप लेय ॥१४४६७ 


तप वल तें जो प्रांणी इंद्र ज्ञु होय। 
सो सुरेंद्र किरिया कहिस भवि लोय ॥१४५०७ 
चक्र रतन सुषि पावय जो रिधि राज। 

सो किरिया वरनी है.गुर सांम्राज्य॥१४५१७ 
समोसरण झादिक ह्व पंच कल्यारप । 
दे धर्मोपदेश क्रिया . आहेत्य" जांण ४९४५२७ 


क्षय करिकें सव कर्म कौं, रूप निरंजन तास। 


लोक सिघर तिष्द सु यह, परिनिःश्नत्ति क्रियास ॥१४५३॥ 
कतृ न्‍्वय जो सात क्रिया, सु पूरव पुन्य तें। 

.. प्रापति हइ्व रे अातं, तातें साधो धर्म जिन 0९४५४ 
साथें ते जिन ध्मे, पुंन्य होत श्रति. ही प्रचुर। 


.' ताते पदई पर्म, पावत्त इस श्रीजिन कही 0१४५५ 
- क्रिया: ऐकेसी झाठ कौ, कीन्हों. कछुक - वर्षांरा 


साधो विधिवत भवि सकल, लषि कें श्रादि पुरांण ॥१४५६७ 


/ आगे तो चक्री भरत, क्रिया श्रादि उपदेस। 


असे दीन्‍्ही है सवनि, जे हैं श्रावक भेस 0१४४५७७ 


१ छु जाति। 


श्थ्यर 


९ झहत्य। 


श्ध्ध ] बुद्धि-विलास 


अ्रव कितेक तो करत हैं, किती मिटि गई चाल ।॥ 
तातें सघधे सु कीजिये, समे समक्ति के हाल ॥१४४८७ 


श्रथ जीव पांच भावमय प्रवृते ताके भेद तरेपन ते ग्रुण-सर्थांनकन में 
..केते केते पाइऐ ताकी कथन 
दोहा : भाव तरेपन भेद करि, होत सु मांनों सांच। 
है सहूय या जीव को, मूल भाव ऐ पांच ॥१४५६७ 
उपसम ष्यायक दोय ऐ, इक क्ष्योपय सम सांनि। 
ग्रदद येक चव" पंचरमों, पारणामि कहि जांनि ॥१४६०॥ 


चौपई 2 तिनके भेद तरेपन होय, .ताकी विधि सुनिए भवि लोय। 
उपसम के ह्लँ भेद पवित्र, इक समकित दूजों चोरित्र" ॥१४६१॥ 
क्यापकत के नी! भेद प्रंमांन, समकित चारित दरसन ग्यांन। 
लवधि पांच दांव लाभ है, भोगपभोग वीर यों कहे ॥१४६२७ 
क्ष्योप सम के भेद अ्रठारा, समकित चारित संजम धारा॥ 
लवधि पांच श्लागें जो भाषों, दंस उपयोग जांनि अभिलाषी ॥१४६३॥ ह 
तामैं दरसन जांनों तींन, चक्यु अ्रचक्यु अ्रवधि परवीन। 
ग्यांव सात: जांनों गुनमई, सति श्रुत्ति भ्वधि सुमन परजई ॥१४६४॥ 
कुमति कुभुति कुबधि कुग्यांन, भेद अ्रठारह भये प्रमांच । 
अ्रव सुनि अउद येक के भेद, है इकबीस लणों विन” षेद ॥१४६५७ 
श्रसिधि भ्रसंगपस मिथ्या दरसन, वेद तीच ताकी विधिए सुन। 
सत्री पुरस नपुंसक जांनहु, च्यारि बेद गति के ऐ मांनहु ॥१४६६७ 
देव मनिष' तिर यक नार की, श्रव विधि सुनि कषाय च्यारि की । 
क्रोध मांन साया- लोभ है, लेस्था- पट तोकी विधि कहे ॥१४६७॥ 
असुभ कृष्ण अर नील कपोत, सुभ है पीतः पदम सुकलोत । 
भेद पारणांमिक त्रय जांन,- जीवतु. भवितु श्रभवितु वंषांन ॥१४६८॥ 


१४४६ : १ प्रवरतें। 


१४६० : १ चडउ। 
१४६१ -.८ १ चरित्र । 
१४६२ : १ नव । 


१४६५ : १ विनि। 
१४६७ : १ मसनुषि ॥ 





प्तोरठा : 


चोौपई 
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भए तरेपन येह, भेद सु ग्रुणथांवतन मधि। 
: होत जीवके जेह, जहां-जहां सो विधि सुनहु ॥१४६९॥ 


पहली गुणसथांन मिथ्यात, तहां भाव चौतीस लषात। 
क्षयोपसम के तौ दस रहें, भेद तास के ऐ निरवहें ॥१४७०७ 
चक्ष्यु-प्रचक्यु ए दरसन दोय, लवधि पांच कहि आयो सोय। 
कुमति कुश्नुति कुवुधि कुग्यांन, ए दस भेद भर्यें मतिवांन १४७१४ 
ग्रउदद' येक सब भाव इकीस, पारणांमि त्रयभाव कहीस। 
से भाव चौतीस जताऐ, सासादन . वत्तीस वताऐ ॥१४७२७ 
दस तौ क्षयोपसम के वे ही, अंभवित्व* विनि पररणांमिक हे ही । 
बीस भाव श्रदद यक वत्तात, सव मैं घत्यौ ऐक मिथ्यात ४१४७३७ 
'सिश्र जु। ग्रुणसथांन तीसरो, दूजे सम वत्तीसों धरो। 
चोथे श्रवितिः भाव छतीस, अश्रददयेक के तो वे बीस ॥१४७५७ 
हद्वादस क्षयोपसम के जांन, दरसन तीन सुत्तीन सुग्यांस। 


. लवधि पांच जांनों ते हतीक,' समकित जुत वारह ऐ ठीक ॥१४७६॥ 


ष्यापक उपसम समकित दोय, भाव पारणामिक हूं सोय। 

देसविरति पंचम गुणयांन, तीस ऐक तसु भाव प्रमाँंन ॥११४७७॥ 
उपसमक्ष्यायक समकित छू हैं, भाव पारणामिक ह्व वे हैं। ु 
क्षयोपसम के तेरा जांनों, वारह तो चतुर्थलम मांनों ॥१४७८७ 


. इक संजम ऐ. तेरा भये, श्रउद येक्र के -चोदा कहे। 


१४७२ 


“१३ : 
-शदजर 
१४७६ : 
 श्डटंए0० :; 
श्ड्णप१ : 


च्यारि कषाय बेद हैं तीन, गति तिरजंच मनिष हे लीन ॥१४७९७ 
सुभलेस्था न्य असिधि श्रग्यांन, ऐ ही' भाव चतुर्देस जांन। 

ऐ तो भये भाव इकतीस,, पंचम तरों सु कहे कवीस १४८०७ 
छठो है प्रभत्वः ग्रुणयांन, भाव तीस इक तामें जांन । 
उपसमक्ष्यायक्त समकित दोय, भाव पारणांमिक हैं होय 0१४८९७ 
: १ श्रवद । ॒ 

१ श्रभवितु । 

१ शाब्भग् । रे अविरत । 

१ तह॒तीक । 

१ई।॥ 


१ प्रभत 
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क्षयोपसल के चोदह लीन, च्यारि सु ग्यांन सुदरसन तीन। 

लवधि पांच इक संजम कहाँ, समकित इक जांनों चौदहों ॥१४८९॥ 
ग्रददयेक के तेरा भाय, जांनि वेदत्रय च्यारि कषाय। . 
असिधि श्रस्यांन सुलेस्था तीन, गति है सनुषि सुनहु परवीन १४८३७ 
अप्रमत्व. सातमाँ. कहैं, . इकतीसोँ वैही गुन गहें। ह 
अष्टस कहें अपूरव कर्ण, उप-ससेक्षयक श्रेरि। जुत वर्ण 0१४८४ 
तामें भाव कहै गुण तीस, उपसस के तो दोय कहीस ।' रा 
क्ष्यायक के हे जांनि विचिन्न, इक सम्रकित दूजों चारित्र 0१४८५ 
क्षपोपसमके भेद ज्ु बारा, लवधि पांच न्रय दरसन सारा। 

च्यारि सु ग्यांन और हू गनिएं, अउदेयेक के ग्यारा भवियें ॥१४८६॥ 
वेद तीन श्ररु च्यारि कबाय, गति है मनुषि श्रसिद्धि वताय॑ ॥ 

लेस्यथा सुकल सु ऐक स्वग्यांन, दोय पारणामिक के जांच ॥१४८छा 
तवम थांन श्रनक्षित्ति करणवै, श्रष्टम साफिक भाव परणवे। 

दसमों गुरासथांन यह भाष्यो, सुक्षम' अंतराय" अ्रभिलाष्यों 0१४८८ 
तामें भाव कहे तेईस, उपसम के तो दोय लहीस। 
क्ष्यायक के है और वतात, समकित चारित ऐ गुरगात ह१४८९७ 
क्षयोपसमके भाव सु बारा, अ्रष्टम साफिक जांखों सारा। 

: श्रददयेक भाव ऐ पांच, श्रसिधि श्रग्यांन सनुषि' गति बांच ए१४६०७ 
लेस्था सुकल लोभ ठुछ कहे, भावपारणांमिक है वहै।- 

है उपसांत मोह  ग्यारहों, भाव इकीस तास सधि कहाँ ॥१४६५१॥ 
दसमां ते" हे घाटि विचित्र, त्वछ लोभ क्षायापक्ष* चारित्र। 

घीरामोह हादस सौहत है, -क्ष्यायक हैं चारिवत समकित है ॥१४६२७ 
' क्षयोपससके वारा भावें, दसम समांन जांनि गुर गावें। 
श्रउदयेक चव' श्रसिधि श्रग्यांन, लेस्या सुकल मनुष गति जान ॥१४६३॥ 
भाव-पारणासिक के दोय, भाव वीस यासे सव होय। 

सजोग केवलि है तेरमों, चौदह भाव तास भविनमों ए१४६४७ 





१४८८ + १ सांपराय ॥ 

१४६० : १ सनुप। हि 

१४९२ : १ तामे। २ ष्यायक । _ 
..... १४६३ : १ चज । 





बुद्धि-विलास ० 0 [ १७१ 


तंवष्यायक अ्रअदयक तीन; असिधि-सनुषि-गति वहुरि सुलीन। 


लेस्था सुकल तहां जो कही, भाव पारणांमिक हा वही 0१४६५ 


है. श्रजोग केवलि चौंदहों, तेरह भाव तास मधि कहाॉँ। 


छप्पे 


चोपई : 


दोहन ; 


चौपई 


हि श्ष्श्८ ; 
| १४०३ : 
श्शण्व :; 


विन लेस्था तेरहां समांन, सव चोदह ग्रुणथांनक सांच ॥१४६६७ 
प्रथभ सांकि. चौतीस दूसरे जानि बतीसों। 
तीजे में चत्तीस चतुर्थभ कहें छतठीसों ॥ 
पंचषछ् सप्तम. भाव इकतीस होत हैं। 
अ्रप्ठण में गुणतीस : नवम्तम सोही उदोत हैं॥ 
तेईस इकीस सु वीस फुनि, चोदह तेरह जांनिए। 
इस गुण-सथांन सव चतुरदस, सद्धि भाव पेंहचांनिऐ (१४६७७ 


इन भावन मैं जीव यह, ग्रुण थांतकन मझारि। 
प्रवृतें” सुभाषी यहै, .. सो भवि लेहु विचारि ॥१४६८॥ 
श्रथ कम प्रक्रति ऐक सो अठतालीस सें त्रेसठि छिपे- 
तब केवल-यांन उपज ता परि कथन 
अ्रप्क्ममनू की प्रक्रति सुनीस, सबे' ऐक सो श्रठ्तालीस। 
तिनमैं त्रेसठि पिपिहैँ जबें, केवल-यांन उदे छा तबें ॥१४६९७ 
: प्रक्रति तीन श्ररु साठि कौ, नास भयो जिह रीति। 
छंद पद्धरी में कह्यो, सो देषो करि प्रीति ॥१५००७ 
चोथ गुनर्थांदक नरक शआ्आाये, पंचम तिरजंच ज्ु आ्राये जाय। 
अ्रव सुनहु सातव कह॒हुं भेव, वसु-प्रक्रति गई तहां जांनि ऐव ॥१५०१॥ 
अनतांनवद चौकरिय जांनि, मिथ्यात तीन. स्वर श्रायु सांचनि। 
नव सें षछटतीसहि गई ऐस, भाषी आगस-परमांख तेख ॥१५०२७ 
गति नरक चहुरि तिरजंच जोय, ऐ ही गत्यांनपुरविय दोय। 
ऐकिद्वी' जाति कियो निषेद, फुनि थावरपनों दियो उछेद ॥१५०३॥ 
विकलन्नय चिद्रा प्रवल तीन, श्रातप उदोत सुक्षप्ष) तु हींन। 
प्रत्याष्यान ' जु -चोकरिय जांय, अपरत्याष्यांन सु चच पलाय ॥१५०४॥ 
१ प्रवरते । 


१ एकेच्द्री । 
१०४ सुषिस॥। 


“५०४०... 
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विनि लोभ संज्वलन चोकरीस, नव नो कषाय श्रप्रजापतीस । 
संज्वलन लोभ दसवें वर्षांनि, घटदस भाषी द्वादसस थांनि हश्शण्श0॥ 
ग्यांना-वरती की जांनि पांच, फुनि अंतराय को पांच सांच। 

द्रसवा"वरनी की घट कहैय, चक्षुदरसन" निद्रा है तजेय 0१५०६॥ 
इन गये प्रगट ह्वूं सुद्ध ग्यांन। केवल दरसन सुषवल महांन। । 
ताकी महिमां को पार नांहि, बुधन-वलहु तें भाषी न जाँहि 0१५०७॥ 


दोहा । जरी जेवरी-सम रही, प्रक्रति पिच्यासी जांन। 
ऐ जिह समे थिपे जवें, प्रभु पहुचचें निरचांन ७॥१५०८७ 
शेसे यह वरनन कियो, ग्रंथन के श्रनुसार। 
क्रियाभाव कसेंनु प्रक्रति, भविजन को हितकार 0१५०९७ 


अ्रथ पद्मनंदि पचीसका तेन उक्त दांचाधिकार-वर्नेन 
दोहा “. प्रांखनि तें प्यारों दरवि, ह्व वहु कियें उपाय। 
ताकी गति है दांव सुभ, श्र कुगति के दाय ॥१५१०७ 
ह्वौसुपात्र वहुरचों दुषी, भूषे रोगी दीन। ह 
हा जेसो ह्व॑ जिंह .जोग्य लि, दीजे दांन प्रवीव ११५११ 
दांन दया तप ब्रत नियम, संजम प्रसु गुर-भक्ति। 
करिवो जोग्य गृहस्थ कों, जेसी ह्वो निज सक्ति १५१२७ 
कवि-लघुता-वर्नेन 
कूंडलिया: वरन्यो बुद्धिविलास यह, ग्रूथादिक-अनुसार । 
है जिन-धर्म शअनुप की, चरचा यामें सार0 
चरचा यासें सार, पढे अ्ररु. सुनें. जासकों। 
ग्यांन होत श्रति गहेँ नहीं, मत आंच तासकों ॥ 
पढ़ि सुनि साथै धर्म, तिन्‍हें भवसायर तरन्यों। 
“वषतराम कुल साह, वुधि साफिक यह वरन्यों * ॥१५१३७ 


दोहा :. ग्रंथ नवल रचनां करी, भविजन को सुषदाय-+ | 
हसहु ले सोकों कवि नवल, नवल विग्र” उपजाय ४१५१४ 


१५०६ : १ हसना। २७ चहक्ष्युद्सन ।॥ 


१५१३ : १ 'वषत्तराम सो सति प्रमान, कछु यक यह वरन्यों' । 
१९४ : १७ विगि। | 


| बुद्धिविलास ... .ऑ[_ (७रे 
है विलास यह चुद्धि कौ, वुद्धिवांच भवि-हेत। 
गहि कुबुद्धि निंदा न लषि, चरचा सुबुधि-निकेत ॥१५१२७ 
जो लबषिहौ या ग्रंथ कौं, तौ परमत जग सांहि। 
तिनतें नांहि ठिगाय हो, वे ठुमकों, न हसांहि ॥१११६७ 
ऐ भवि-श्रावग-धर्म की, जुक्ति धरी या मांहि। 
अध्यातम सिद्धांत तौं, साधन सुनी करांहि ॥११४१७७7 
भवि-कवि सौं यह वीनती, चृक्‍यौ हूं कछु ताहि। 
लेहु सुधारि विचारि कें, अरज मांनिमो चाहि 0१५२४ 
संवतत अट्ठारह सतक,  ऊपरि सत्ताईस*। 
- सांस सांगिसर पषि सुकल, तिथि द्वादसी लहीस 0१५२५७ 
नषिक्त अश्वती वार गुरु, सुभ महुरत के सद्धि। 
ग्रंथ. अनूप रच्यो पढे, हू ताकों सव सिद्धि ॥१५२६७४ 
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 पंडितजी श्री जैचंदजी की पुसतग नजरि कीयो संवत १८३२- 


२५५१७ ; ९ जाष्णाह । 


8, #(४० | 57 था शा ३ 


४६ उपरि वध्या ॥२३॥४ 
३४५ 5. 827 (», 0. 770). 
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राणा गरपाएश्तंगह #णा शादी 00५ "० ०००5 इणीं००, 
ंएण०्जीणा ग छ 8 98 0095 : 
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धश्नी॥ १ . 0 श्री॥२ ॥ श्री ॥ रे 0 श्री ॥ ४ ॥ भो॥. रस्तु। 
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